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भारतीय जड़ी-बूटियां अपने गुणों में अद्‌भुत हँ । इन जड़ी- 
जूटियों, पेड़-पौधों में परमात्मा ने दिव्य शक्तियां भर दी हैं। 
भारतीय वन-सम्पदा के गुणों और रहस्यों को जानकर मनुष्य 
आश्‍चर्यचकित हो जाता है। भारतीय जड़ी-बूटियों से. मनुष्य 
का कायाकल्प हो सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य और यौवन 
ga: लौट सकता है, भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा पाया 
जाँ सकता है, आयु को लम्बा किया जा सकता है, आवश्यकता 
है इनके उचित उपयोग की । 

. श्री सुनील शर्मा ने कुछ जड़ी-बूटियों, ओषधियों, aa- 
स्पतियों के रहस्यों को समभने का प्रयत्न किया है और पाठकों 
के लाभार्थं उसे लेखबद्ध कर दिया है । जिन जड़ी-बूटियों के 
सम्वन्ध में शर्मा जी ने लेखनी उठाई है, वे सर्वसुलभ हैं, सर्वत्र 
उपलब्ध हैं। पाठक भी गम्भीरतापूर्वक इनके गुणों का मनन 

और चिन्तन करें ओर लाभ उठाएँ | 
~ जगदीइवरानन्द 
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लहसुन 

श्रापको शिकायत हे कि लहसुन की गन्ध अच्छी नहीं 

हम जानते हैं कि कुछ लोग लहसुन को छूना भी पाप सम्‌- 
सते हैं, क्योंकि इसकी गन्ध ही ऐसी है । यही कुदरत की सबसे 
बड़ी चालाकी है जिसे आम आदम्री समझ नहीं पाता | कुदरत 
की चालाकी यह है कि .जो पदार्थ जितना अधिक गुणकारी है, 
उसकी रक्षा के लिए उसने उसे उतना ही मजबूत कवच भी 
पहना दिया है । अगर मधुमक्खियों के डंक न होते तो लोग उन्हें 
वोतलो और बतेंनों में शहद जमा करने पर लगा देते । कुदरत, 
के. सुख वही भोग सकता है जो काँटों की परवाह न करके गुलाव, 
तक पहुँचे और डंक से वचकर शहद निचोड ले | इसी तरह जो ` 
लहसुन की गन्ध झेल लेगा, उसे इसी जीवन में नया जीवनं 
मिल सकता है । अस्सी साल के बूढ़े को भी यह बीस साल का 
पट्टा बना देता है, शर्ते यह है कि इसकी दुर्गन्धि का रहस्य समझने 
की कोशिश की जाय । 
इसे दुर्गन्ध देकर क्या परमात्मा ने भूल की है: is 
. आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कोई जीव मरने लगता 
है, वैसे ही चीलें-कौए-गिद्ध उसके इदे-गिदे मँडराने लगते हैं । 
इसी तरह जब हमारे शरीर की कोशिकाएँ (सेल्स) निर्जीव 
होने लगती हैं तो शरीर बूढ़ा और जजेर हो जाता है । मुर्दा 
सेल्स की दुर्गन्ध उसी तरह रोगाणुओं क्वो मिल जाती है' जिस 
तरह मरनेवाले जीव की गन्ध चील-गिद्धों को । लहसुन की 
तीखी गन्ध ही उस समय हमारे प्राण बचाती है और रोग-मौत, 
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के मुर्दाखोर जीवाणुओं को भगाकर नये सेल्स पैदा कर देती है । 
जिस दुर्गन्ध का काम हमारी जान बचाना है, उससे मुंह फेर 
लेना अपना ही बुरा सोचना है | 
लहसुन की बदबू के पाँव पकड़ लीजिये ! 
प्राण-रक्षक साँप हो या वन्दर, जब हम उसकी नागदेवता 
और भगवान हनुमान कहकर स्तुति करते हैं तो लहसुन की 
तीखी गन्ध से नफ़रत किसलिए ? यही गन्ध ही तो हमारी 
प्राण-रक्षा करती है । इसकी तीखी गन्ध ही वास्तव में रोगनाशक 
तत्त्व है जिसे अलील डाइसल्फेट' कहते हैं। रोगाणुओं का 
संहार यही करती है। 
कोन कहता है यह तामसी है ? 
केवल अज्ञानी लोग इसकी तेज़ गन्ध से बिदकते हैं। महात्मा 
गांधी लहसुन के परम भक्त थे। उन-जेसा सत्य और अहिसा 
का पुजारी न हुआ है और न होगा। वे कड़कती सर्दी में भी 
“लंगोटीवाले बावा' ही रहे। अन्तिम वर्षो में उनका स्वास्थ्य 
और भी निखर गया था। बुढ़ापे में भी उनका दिल-दिमाग 
सात्त्विक रहा और उनका जीवन पवित्रता का प्रतीक माना 
जाता है। वे बडी ललक के साथ लहसुन खाते थे और अहंकार- 
जेसी तमोगुणी वृत्तियों का उनमें लेश भी नहीं था। वे तो यह 
“कहा करते थे-- लहसुन गरीवो की कस्तूरी है।' अगर यह ताम- 
- सिक पदार्थ होता तो गांधी जी न तो किसी मूल्य पर इसे खाने 
“को तैयार होते और न इसकी तारीफ़ करते । : 


* . बलिहारी जाइये इसकी बदबू के ! 


दोस्तो ! अगर लहसुन में इतनी तीखी गन्ध न होती तो 
यह टके भाव भी न बिकता । इसकी कलियों या फाँकों में अगर 
सन्तरे की सुगन्ध होती तो एक-एक कली एक-एक क्विटल सोने 
के भाव बिकती और हीरे-मोतियों की जगह लहसुन की तुरियाँ 
स्मगल होने लगतीं। कुदरत के वलिहारी जाइये कि गुणों के 
लिहाज़ से यह इतना सस्ता है कि रास्ते में कहीं पड़ा हो तो 
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लोग इसे उठाने में भी संकोच करते हैं । 
लहसुन से मौत भी काँपती है ; 

बादशाह वही है जो जान पर खेलकर भी अपने आशितों 
की रक्षा करे | लहसुन इसीलिए वादशाह है क्योंकि यह जिस 
शरीर में सम्मान पाता है, उसके अंग-अंग को फ़ौलाद की तरह 
मज़बूत और कुन्दन की तरह खरा सोना बना देता है। जो 
सही विधि से इसका सेवन करता है, उससे मौत भी कोसों दुर 
भागती है । 
दया इसकी तासीर सचमुच गमं है ? 

लहसुन शुरू में जोश दिलाता है, मगर वाद में ठंडक भर 
देता है। इसकी गर्मी, तभी तक महसूस होती है जब तक शरीर 
में विकार है; उधर रोग शान्त, इधर लहसुन की गर्मी खत्म ! 
लहसुन शिर -मूल का है 

व्याधियों के जंगल में यह शेर की तरह दहाड़ता हुआ चुन- . 
चुनकर रोगों का शिकार करता है। रोगाणुओं की फौज का 
यह जड़-मूल से सफाया करके ही दम लेता है। इसीलिए यह 
खाने में fra की तरह तीखा ओर चरपरा है, लेकिन बाद में 
मधुर और ठंडा असर डालता है | 
इसमें कौन-कौन से तत्त्व हैं ? 

लहसुन में विटामिन ए, वी और सी पाए जाते हैं; कुछ 
विशेषज्ञों की राय में विटामिन ई भी होता है 1 साढ़े छह प्रति- 
शत तक प्रोटीन्स, डेढ़ प्रतिशत तक लोह तत्त्व, एक प्रतिशत 
खनिज लवण, वसा, चूना और फ़ास्फोरस के साथ इसमें तीस 
प्रतिशत तक कार्बोज को मात्रा होती है । प्रकृति के पदार्थो में 
जो छह रस पाए जाते हैं, इनमें से खटाई को छोड़कर बाकी 
cial इसमें प्रचुरता से हैं । 
लहसुन से क्या धर्म (बिगड़ जाता है ? 

खाने-पीने की चीजों का धमं से कोई वास्ता नहीं । लहसुन 
से धर्म बिगड़ने की वात ढोंगियों और पाखंड़ियों का प्रचार है । 
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देखना यह चाहिये कि शरीर का क्या धर्म है । ठंडे मुल्को में तो 
मांस-मदिरा खाने-पीनेवाले भी धमे-भ्रष्ट नहीं होते । भारत में 
मांस-मदिरा को इसलिए धर्म-विरुद्ध माना गया है क्योंकि यहाँ 
की गर्म जलवायु में ये मनुष्य का दिलो-दिमाग भ्रष्ट कर देते 
हैं। लहसुन से यदि शरीर को गर्मी और उत्तेजना मिलती है तो 
जवानी की उम्र भी गर्म और उत्तेजक होती है, तव क्या लोग 
जवान होना ही छोड़ दें ? चाक-छरी का काम केवल मार-काट 
मचाना है, तव क्या लोग घरों में चाकू-छरी रखना ही छोड़ 
दें ? हाँ, दफ्तर-मन्दिर या सभा-सोसायटी में जाना हो तो लह- 

-सुन कच्चा नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इसकी गन्ध सुहानी नहीं 

है। इसका सेवन रात के खाने के साथ अत्युत्तम है, क्योंकि 

* उसके बाद पान-इलायची खाकर मुँह सुवासित करके थोड़ी 

चहलकदमी के वाद सोने का समय होता है | 

श्राखिर बदबूदार लहसुन में धरा क्या है? 

D यह हमारे शरीर में टूट-फूट की मरम्मत करता है | 

छ मुर्दा कोशिकाओं (सेल्स) में नया जीवन भरता है, अर्थात्‌ 
2 को जवान वनाता है और मरणशील को जीवित रखता 

l 

5 शरीर में क्षय (दमा, टी० ato, जीर्ण रोगों) का घुन लग 
जाता है, नपुंसकता और क्षीणता की चींटियाँ शरीर की 
बुनियादें खोखली कर देती हैं, विकारों (रोगों) के चूहे 
रात-दिन काया को. काट-कुतरकर खंडहर करते रहते हैं | 
लहसुन इन सवको भगाकर, शरीर के मकान को नीचे से 
ऊपर तक नया प्लास्टर चढ़ाकर, एकदम नये-ज॑सा वना 
देता है । 

17 बूढ़े शरीर में से मुर्दा सेल्स की बदबू पाकर ही रोगाणुओं के 
गिद्ध मेंडराते हैं ओर जजर शरीर को नोच-नोचकर खाने 
के लिए घेरा डाल देते हैं । लहसुन की तेज़ गन्ध से ही मुर्दा 
सेल्स की बदबू दब जाती है और रोगी भी जवान होते 
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लगता है । तब रोग मुँह मसोसकर लौट जाता है | 

यह सदा याद रक्खें कि भोजन में स्वाद और सुगन्ध ढूंढने- 
वाले जल्दी मर जाते हँ । हमारा मतलब यह नहीं कि सड़ा- 
गला या कड़वा-कसैला ही खाया जाय | करेले की कटुता 
आपको मधुमेह (डायविटीज़) से वचाती है तो लहसुन की 
गन्ध सौ-सौ रोगों से वचाकर नवयौवन वाँटती है। पहले 
शरीर वचाइये, तब स्वाद-सुगन्ध भी चखिये । 

जैसे खेती में कुछ मित्र कीड़े होते हैं और कुछ दुश्मन कीड़े 


_ इसी तरह गरिष्ठ पकवानों की गन्ध (दुश्मन गन्ध' है और 


लहसुन की गन्ध “मित्र गन्ध' । 

नब्बे प्रतिशत वीमारियां पेट से पदा होती हैं और पेट का 
मल ही इधर-उधर गंदी गेस फैलाता-है । लहुसुन की-गन्ध 
से गेस का गुबार निकल-जाता है और आँतें तथा पेट साफ 
होकर शरीर निर्मल हो जाता है । 

जव हृदय का- रक्त उछलने लगे, नब्जें छूटने लगें, तब - 
लहसुन: की चार-पाँच कलियाँ या डुज्ञेका रस:अमृत वनकर 
मौत के मुँह से निकाल लाता है । 

लहसुन की गन्ध से न SRA! शरीर में घाव होने पर जव 
उससे .लह की गन्ध उठती है तो रोगाणु खिचकर घाव पर 
हमला करने को लपकते हैं। लहसुन का रस लगा देने से 
घाव की गन्ध मर जाती है और संप्टिक होते का डर नहीं 
रहता । 

लहसुन का रस मरहम-पट्टी का काम करता है, मगर जल्दी 
सूख जाने के कारण कपड़ों पर दाग-धब्बे- नहीं लगाता । 
agaa मरहम भी है और पट्टी भी । 

जव कभी गरिष्ठ भोजन से तकलीफ़ हो तो लेटने की 
कोशिश न करें, बल्कि लहसन AAT | 

उत्तम लहसुन वही है जिसकी कली पुष्ट और मोटी हो 
साथ ही खाते-चवाते समय मूह में जलन हो; तभी वह 
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प्रभावी होगा। . 

7 विषैले पदार्थं खा लेने पर कभी भी लेटने की कोशिश न 
करें, क्योंकि विष के असर से शरीर निढाल होता है और 
'लेटने से वह और भी तेज़ी से शरीर में फलता है। उस 
समय बैठकर लहसुन की फाँके छीलकर चवाना शुरू कर 
दीजिये | | 

0 किसानों और मज़दूरों के लिए लहसुन ईश्वरीय वरदान' 
है, क्योंकि यह शक्तिवद्धक, वीर्यवद्धेक, स्निग्ध (चिकना), 
टूटी हड्डियों को जोड़नेवाला, नेत्र-ज्योति बढ़ानेवाला, 
दिल को ताकत दैनेवाला, पाचक और सारक है। 

ए लहसुन स्वेदल, मूत्रल और रेचक है अर्थात्‌ इसके खाने से 
पसीना और पेशाब खुलकर आते हैं, साथ ही कब्ज नहीं 
होने देता । at 

0 घाव या सूजन पर लहसुन के रस का गाढ़ा लेप न करें, 
क्योंकि यह तीखी जलन पैदा करता है । दो बूँद लहसुन- 
रस में चार बुँद पानी मिला लें तो और”? क्रम जलन 
होगी । अ र 

D घाव में मवाद पड़ गया हो या उससे रोक बहती हो तो 
लहसुन का रस हगिज़ न लगाएँ। इस दशा में लहसुन की 
कलियाँ केवल चवानी चाहिये ताकि शरीर के अन्दर से 


घाव सूखने लगे । | 
Aa लहसुन से अनेक रोग शान्त हो जाते हैं, मगर मात्रा और 
घि (इस्तेमाल का ढंग) सही हो तो तुरन्त.असर होने लगता 
'है। किस रोग-में कैसे प्रयोग करे, यह अकारादि क्रम से दिया 
जा रहा है। 9 ; y 

` अजोर्ण--भूख मर जाना, खट्टे डकार आना, जी कच्चा 
होना और सीने पर बोझ महसूस होना अजीणं की निशानियाँ 
हैं। लहसुन की एक गाँठ खोलकर कलियाँ छील डालिये, नींबू 


का पक, तोना, अदरक का रस आधा तोला और थोडा 


e 
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पुदीना, इन सबको काली मिर्च और नमक डालकर घोट 
लीजिये । यह ऐसी पाचक चटनी है कि चाटने के पंद्रह मिनट 
वाद ही तवीयत खुल जाएगी और भूख चमकने लगेगी । थोड़ा 
संयम से काम लीजिये और प्यास लगने पर केवल पानी 
पीजिए। दो घंटे वाद जब सीने से वोझ उतर जाय तो हल्का 
खाना खाइये | अदरक और पुदीना न मिले तो अकेले लहसुन, 
नींबू-रस और नमक की चटनी से तबीयत हल्की हो जाएगी । 
भ्रफारा- (१) भोजन के साथ लहसुन की तीन कलियाँ 
कच्ची ही चवाते रहिये | अगर अदरक के रस में डुबोकर चबाई 
जायं तो जल्द आराम आता है। (२) लहसुन, काला जीरा, 
सफेद जीरा, शुद्ध गन्धक, als, काली मिर्च, वडी पीपल, शुद्ध 
हींग और सेधा नमक, ये सब वरावर की मात्रा में लेकर नींबू- 
रस में खरल करें और छोटे बेर के वरावर' गोलियाँ बना लें । 
# के वाद दो गोली चूस लें। पुराना अफारा भी जाता 
mi- PER i 
श्ररचि-पचाने को आग (जठरारिन) ठंडी पड़ जाय तो 
न खाने में मन लगता है और न कामं-धंधे में । इससे मुक्ति के 
लिए लहसुन का अचार इस विधि से बनाइये--किलोभर 
लहसुन छीलकर अमृतबान में डालें और सिरके में डुवा दें। 
“नमक मनमर्जी का डालें, Yo ग्राम गुंड भी । कुछ दिन धूप 
दिखाने से अचार तैयार हो जाएगा । . 
श्रद्धांग (अधरंग) --यह रोग शरीर को निकम्मा करके 
चारपाई पर डाल देता है, इसलिए थोड़ी मेहनत करके 'लहसुनं 
पाक' तैयार कर लें। इकपोथिया (एक ही फाँकवाला) आध 
किलो लहसुन छीलकर-गाय के एक किलो दुध में पका लें । 
सूखने पर पौन किलो देशी घी में भून ले। . 
अब SS तोला काली मिर्च, दो तोले कुलंजन, दो तोले 
पीपल, दो तोले रूमी मस्तगी, डेढ़ तोला दालचीनी, डेढ़ तोला . 
वच, ढाई-ढाई Tet शतावर, शकाकूल और सालम मिश्री, 
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इन्हें पीसकर भुना हुआ लहसुन भी किसी अमृतबान में भरकर 
'महीनेभर के लिए अनाज के ढेर में दबा दें । आयु और शक्ति 
को देखकर रोगी को दो माशे से एक तोला यह 'पाक' शहद- 
मिले दूध के साथ रोगी को खिलाएँ । कुछेक दिनों में ही सुन्न 
हो चुके अंग खुल जाएँगे | बड़े-बड़े वैद्य भी इससे उत्तम दवा 
नहींवचाते। --- र _ 
प्रस्थि-क्षय (वोन टी० ato )-हड्डियों का क्षय उतना ही 
चिताजनक है जितना मकान की दीवारे और खम्बे जजर हो 
जाना । दीवारें और संतून ही न रहे तो छत कहाँ रहेगी ? 
अगर क्षय शुरू हुए अधिक समय न बीता हो तो लहसुन के एक 
चम्मच रस में चार चम्मच पानी मिलाकर क्षयग्रस्त हिस्से को 
“रोज धोना चाहिए । इससे रोग वहीं रुक जाता है । साथ-साथ 
लहुसुन की तीन कलियाँ (तुरियाँ ) कच्ची ही रोजाना चवाएँ, 
क्योंकि टूटी हड्डी जोड़ने और कमजोर हड्डी को: अंदरूनी 
प्लास्टर चढ़ाने में लहसुन चमत्कारी है | 
midi में कोड़े- मठे में दस-वारह बूंद लहसुन-रस मिलाकर 
'तीन-तीन घंटे बाद पियें। अगर्‌ आमाशय में भी कीड़े हों तो 
एकाध लीटर पानी में एकाध चम्मच लहसुन-रस मिलाकर 
'एनीमा भी लें | 
आँतो में सूजन--लहसून पीसकर पेड़ पर इसको मालिश 
कीजिये। मालिश के वाद पट्टी बाँध दीजिये | घंटे-भर वाद 
'पट्टी खोल दीजिये । सूजन शान्त हो चुकी होगी । कसर हो तो 
शाम या सुबह यही प्रक्रिया दुहरा दीजिये । 
आधा सीसी--आधे माथे या आधी खोपड़ी में होनेवाला 
द्दे Ti परेशान कर देता है । इसे 'अधकपाली' भी कहते हैं । 
इसके लिए लहसुत्र कीं कलियाँ पीसकर कनपटी पर लेप दें और 
डेढ़-दो मिनट बाद पोंछ दें ताकि कनपटी पर फफोले न पड़ 
जायँ । जितना रस कनपटी पर लगा रह जाएगा, वही दर्द को 
सोख लेगा । 
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Mas फटना--गला बैठ जाय या आवाज फटी-फटी-सी 
निकले तो गर्म पानी के एक ग्लास में लहसन की तीन कलियों 
का रस घोलकर ग़रारे कीजिये । अगर तब भी आवाज़ न खले 
तो तीन कलियाँ सिरके में भिगोकर चवा जाइये। निश्चित 
रूप से आवाज़ खुल जाएगी | 

aia श्रौर दस्त--मरोड़ (ऐंठन) के साथ जब दस्त आने 
लगें तो कच्ची आँव निकला करती है । इसके असर से सारा 
शरीर निढाल और वेजान हो जाता है । इसके लिए गाय के एंक 
तोला घी में चौथा हिस्सा (ढाई माशे) लहसुन-रस मिलाकर 
चटाइये | वच्चे और कमजोर आदमी के लिए इसकी मात्रा 
आधी कर देनी चाहिये । जवान रोगी को घी औरःलहसुन-रस 
तोला-तोलाभर मिलाकर दिया जा सकता है । अगर घी चाटने 
को मन न करे या घी खरीदने की ताकत न हो तो पावभर मठे 
में डेढ़ माशे लहसुन-रस मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को 
पिला दें । इससे आँव आना निश्चित ही बंद हो जाएगा । 

इन्फलूएजा--भोजन में या भोजन के साथ लहसुन खाने- 
वालों को हैजा, प्लेग और फ्लू जेसा कोई रोग नहीं सताता | 
फ्लू का हमला होने पर लहसून और अदरक का रस मिलाकर 
सेवन करें, साथ ही लहसुन और हल्दी पीसकर हल्का गर्म कर 
लें और पुल्टिस की तरह छाती पर बाँध दें इस तरह जकड़ा 
. हुआ श्वास-संस्थान खुल जाएगा और पसीना आने से विकार 
शान्त पड़ जाएगा । इसकी तीखी गन्ध फ्लू की छूत से स्वयं को 
भी बचाएगी और दूसरों को भी । 

उबकाई--ताज़ा या सूखा लहसुन लेकर उसकी एक कली 
छीलकर दाँतों से खूब चबाएं और मलीदा करके निगल जाएं । - 
दूसरी कली खाते ही हाजमे का डकार आ जाएगा | तीसरी कली 
तभी खाएँ अगर जरूरत समभे | 

ऊंचा रक्तचाप (हाई ब्लडप्रेशर)--कुदरत ने लहसुन में 
यह खास विशेषता भर दी है कि निम्न रक्तचाप (लो ब्लडप्रेशर) 
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होया ऊँचा, दोनों में समान रूप से गुणकारी है । इसके लिए 
इकपोतिया (एक ही कलीवाला) लहसुन का पूरा हरा पौधा 
उखाड़ AML उसे दल-कूचलकर रस निचोड़ जें और ताज़ा 
पानी मिलाकर हल्का गाढ़ा ही पी जाय । जिंन्हे ऊचे रक्तचाप 
की बरावर शिकायत रहती हो, उन्हें किलोभर इकपोतिया 
लहसून इकंट्ठे ला रखते चाहियें । एक गाँठ छीलकर शहद में 
चटनी की तरह घुटवा लें और भोजन के साथ सुवह-शाम सेवन 
करें । इससे दिल और फेफड़ों को भी ताकत मिलेगी और रक्त 
भी गाढ़ा नहीं होगा । 

रक्तचाप उच्च हो या निम्न, लहसुन का मुरव्का दोनों के 
लिए एक-समान हितकारी है। एक किलो लहसून की कलियाँ 
छीलकर धूप में सुखा लें ताकि उनमें जल का अंश न रहे । तीन 
दिन की धूप. काफी है। इन कलियों को अमृतवान में डालकर 
इतना शहद मिलाएँ कि वे उसमें डूब जाये। इन्हें दो हफ्ते धूप 
में रसने दें मुरब्बा तैयार हो जाएगा । एक कली दुध के साथ, 
या आधी सुबह और आधी शाम को दूध के साथ सेवन करें । 
निश्चित रूप से आरोग्य मिलेगा । 

्रौलाद न होना- सन्तान के लिए तरसनेवाले पति-पत्नी, 
दोनों को इकपोतिया लहसुन सिद्ध करके प्रकृति से पृत्र-प्राप्ति 
का वरदान लेना चाहिये | यह स्त्री के गर्भाशय की शुद्धि और 
गर्भ-स्थापना में सहायक है और पुरुष के शुक्राशय को प्रचण्ड 
करता है | : 

मिट्टी की ऐसी हँडिया और ढक्कन लाएँ जिसमें दो-ढाई 
किलो पदार्थ समा सके । उसमें इकपोतिया लहसून की गिरियाँ 
(छिली हुई कलियाँ) डालकर शहद में डुबा दें । ढक्कन लगाकर 
ऊपर से कपड़ा वाँधकर गीली मिट्टी चढ़ा दें। इसे ज़मीन में 
गाड़कर उसी पर चूल्हा बनाएँ और सुबह-शाम उसी चूल्हे पर 
खाना पकाएं | चालीस दिन बाद हुँडिया निकाल लें। आधी 
आधी कली पति-पत्नी सुबह-शाम चबाएँ और दूध के साथ 
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निगलें । ब्रह्मचर्य के साथ चालीस दिन सेवन करें ॥ उनके 
प्रजनन अंगों में इतनी शक्ति भर जाएगी कि एक-दो बार के 
सहवास में ही गर्भाधान हो जाएगा। 

कट जाने पर--चाकू-छ्री से कट जाने पर खून बहने लगे 
तो लहसुन का रस मल दीजिये। घाव जल्दी भरेगा और सेप्टिक 
होने का कोई खतरा नहीं रहेगा । याद रहे कि घाव भरना 
लहसुन का ही काम है और यह सामर्थ्यं इसीमें है । 

कण्ठ-रोग--लहसुन गले के सभी रोगों पर गुणकारी है । 
इसमें खटास का अंश न होने के कारण कफ पर सीधा प्रहार: 
करता है और इसकी दाहकता (गर्म मिजाजी) के आगे गले की 
सुजन या अवरोध बेअसर हो जाते हैं । चाहे लहसुन की चटनी 
बना लें, चाहे अचार या मुरब्बा, खाली पानी में भी लहसुन-रस 
की बुँदे गले के सव विकार शान्त कर सकती हैं । 

कंठकोश्रा फूलना-गले में जो 'मांसपिंड (कौआ) लटकता 
रहता है उसके बढ्ने या फूल आने.से खाना-पीना हराम हो 
जाता है। उसपर लहसुन का रस लगाने से वह अपनी औकात 
में सिमट जाता है । ः 

कब्ज़--आजकल एक तो दूध-घी-मक्खन ही अलभ्य होतें 
जा रहे हैं, उसपर दिन में दस-दस बार चाय के प्याले सुरकने 
का रिवाज चल पड़ा है। एक तो चिकनाई से शरीर खाली 
रहता. है, ऊपर से खुश्की पैदा करके कब्ज तो होगा ही;। 
मांसाहार भी घातक रूप से कब्ज़ करता है | बहुत-से लोग नहीं 
जानते कि दौड़ने-भागनेवाला शेर भी अपना शिकार खाने के 
वाद छह-छह दिन कब्ज का शिकार रहता है । आँतों और पेट 
में से मल निकालने के लिए लहसुन का दाल-सब्जी में बराबर 
इस्तेमाल करना चाहिये। चाय के शौकीनों को हमारी यही 
सलाह है कि चाय कम नहीं कर सकते.तो सुबह-शाम की चाय 
में लहसुन की दो-तीन बूंदें ही डाल लिया करे। १ 

कमज़ोर श्राँखें-आँखों की ज्योति कम होने लगे तो लहसुन 
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की पाँच कलियाँ घोट-पीसकर पचास ग्राम पानी मिलाकर-उसमें 
शहद घोले और पी जाएँ। दो घंटे वाद ढाई सौ ग्राम कवोष्ठा 
(कोसा, हल्का गर्म) दूध पी लें । इससे आँखों की रौशनी भी 
तेज़ होगी, शरीर को भी ताकत मिलेगी और वाल भी सफेद 
नहीं होंगे । 
. कानमेंददं-(१) लहसुन का तेल थोड़ा गर्म करके कान 
में डालने से खुश्की भी दूर होती है और छोटा-मोटा घाव भी 
सूख जाता है । 

(२) अंगर घाव न हो तो लहसुन और अदरक का रस 
मिलाकर तीन-तीन बूंद दोनों कानों में डाल सकते हैं। एक ही 
कान में दर्द हो तो दो बूँद डालकर थोड़ी देर बाद रुई की वत्ती 
से कान साफ़ कर दें। अदरक और लहसुन की एक-एक बूँद 
'मिलाकर ही दो बूँद डालें। x 
. (३) अगर इतना ददं हो कि कान हथेली से दवीकर बैठने 
की नौवत आ जाय तो लहसुन और अदरक के साथ करेले और 
| prm (सहजन) की जड़ का रस भी मिला लें । दों वार दो- 

बूंद डालने से ही दर्द दूर हो जाएगा । अगर समय पर 
सुहांजनमूल या करेला न मिले तो अदरक का रस मिलाकर ही 
काम निकाल लें । असली इलाज तो लहसुन ही करेगा । 

_ कान में फुंसी-लहसुन के रस में चार गुणा पानी:मिलाकर, 
उन दोनों के बरावर ग्लिसरीन॑ में घोल दें । फंसी को दवाने और 
सुखाने में यह विधि विशेष हितकारी है। | 

कान बोलना-अगर कानों में साँय-साँय या भाँय-भाँय की 
आवाजें आने लगें तो लहसुन और अदरक का रस हल्का गर्म 
करके दो-दो बूँद कानों में डालें और रचने दें। रांत को रुई से 
कान बंद करके सो जायें और यह प्रक्रिया तीन-चार दिन जारी 
wet । निश्चित आराम आएगा ।' EF 

कान से मवाद बहना--तिल के तेल,में लहसुन की छिली 
हुई कलियाँ: काटकर आग पर पंकाएँ-।. कलियाँ: लाल. होने लगें 
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तो तेल छान लें । इसतेल की दो-दो या तीन-तीन बूंदें कान में 
टपकाकर असर करने दें। दो घंटे बाद रुई से ग्लान साफ करके 
दोवारा तेल की बूंदें डाल दें और रुई से हान बंद करके सो 
जायें । दो दिनों में पीव या मवाद आना बंद हो जाएगा । 
'काली खांसो- (१) लहसुन की कली आग पर भूनकर 
शहद में पीसें और रोगी को चटा दें । बच्चों को आधी मात्रा में 
चटाएँ।' FAAS बच्चे को लहसुन की राख जरा-सी देनी चाहिये 
और माता के ही दूध के साथ ठीक रहेगी । | 
(२) दूसरी विधि यह है कि ओंघा (अपामार्गे) के रस में 
लहसुन का रसं मिलाकर पिलाएं; रोगी के, सीने पर नमं हाथों 
से जैतून के तेल की मालिश करें। यह प्रक्रिया दो-दो घंटे बाद 
'दोहराते रहें । पैरों के तलुओं पर लहसुन पीसकर लेई की तरह 
लेप दें या पट्टी पर फैलाकर तलुओं से बाँध दें | बच्चों को छिली 
हुई लहसुन की कली तोड़कर सुँघाएँ। अगर बच्चा चलता- 
फिरता हो तो लहसुनटैकलियों की माला पिरोकर उसके गले में 
डाल दें। बड़ों के गले में भी यह माला पहनाई जा सकती है | 
è भ्राना--चाहे क्र (वमन, उलटी) आ रही हो या आने 
को है, एक से तीन तक कलियाँ चबा-चब्राकर रस निगलें और 


'लुगदी भी खा जायं । एक ही वार में वमन आकर सीना स्वच्छ 


हो जाएगा, डकार आएगा और हाजमा सही हो जाएगा । 

खट्टे डकार-(१) चाय तो आजकल पचानवे प्रतिशत 
लोग पीने लगे हैं, मगर आप लहसुनिया चाय पीजिये । चाय के 
पानी में चीनी की जगह गुड़ डाले और कम ही डालें | दूध की 
जगह नींबू-रस मिलाएं और एक कप चाय में छोटा आधा 
चम्मच नींबू-रस काफी समक | अब दस बूंद लहसुन निचोड़कर 
चाय में मिलाएं और सुरकना शुरू कर द। तबीयत हरी हो 
जाएगी । इससे दिमागी तनाव भी दुर होगा और वायु, पित्त 
तथा कफ़ के विकार fret के - साथ-साथ. पाचक आग 
(जठराग्नि) भी प्रच॒ण्ड होगी । . 
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. (२) कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड डिक्स (ठंडे पेय) का धंधाः 
भी गमियो में बहुत चलता है । इससे पेट कौ आग बुझ जाती 
है और. हाजमा बिगड़ने से खट्टे डकार आने लगते हें । अगर 
एक ग्लास पानी में दस-बारह बूंद लहसुनिया रस डालकर, उसमें 
सौंफ, पुदीना और जीरा घोटकर मिलाया जाय तो यह भी 
जायकेदार लहसुनिया कोल्ड. डिक वन जाएगा । इसमें काला 
नमक और ath का चूरा भी मिला सकते हैं । बर्फ तभी अनुकूल 
रहेगी अगर खाना खाए डेढ-दो घंटे बीत चुके हों । हैंडपम्प या 

दु pan राही का पानी बर्फ-जैसा ठंडा होता ही है; शरीर के ताप- 
मान के हिसाब से ज़्यादा ठंडा पीना अपना ही नुक्सान करना 
है। नमकीन स्वाद नहीं भाता तो चीनी मिला लें होती 
खुजलो--शरीर के जिस भाग में भी खुजली होती हो, उसके 
लिए अलग तेल तैयार कर लें । किसी छोटी शीशी में सरसों 
का तेल लेकर उसमें लहसुन का रस निचोड़ दें और शीशी 
हिलाकर एकजान कर दें । अगर पूरे वर्द॑भ में खाज का प्रकोप 
हो तो सात दिन खैर का क्वाथ (काढा) आधा कप पियें और 
उसके साथ लहसुन की दो कलियाँ चवा जायँ । इसके साथ-साथ 
बदन पर .लहसुन का रस वैसलीन में डालकर हल्की-हल्की 
मालिश करें | स्नान एक घंटे वाद करें और नहाते समय लहसुन- 
रसवाले सरसों का तेल सिर-वदन में लगाएँ | छिलन, घाव और 
जलन, सव शांत हो जाएँगे। मालिश के लिए तेल बनाने की 
विधि यह है कि एक a हिस्सा लहसुन की लेई, दो हिस्से पानी 
और चार हिस्से सरसों या तिल का तेल, इन्हें आग पर तपाएँ 
और पानी जल जाने पर ठंडा करके प्रयोग में we | 
गर्भ हो गर्भ--जो स्त्रिया गर्भाधान की परेशानी से वचना 
चाहती हों या परिवार-नियोजन के पक्ष में हों, उन्हें चाहिये कि 
रजोधर्म से निपटकर पिन जा a की दो कलियाँ छीलकर निगल 
जाये । जिन ओं के पति शराब में धुत्त होकर देर तक 
चिमटे रहते हैं, उन्हें भी इस कुटेव से शीघ्र मुक्ति मिलेगी । 
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... गर्भाशय में सूजन--इसके निवारणार्थ लहसुन-रस की दस 
बूँदें और नींबू तथा पुदीने का रस गर्म चाय में काला नमक 
मिलाकर पिलानी चाहिये। साथ ही पाँच बूँदें लहसुन का 
रस, पाँच चम्मच दुध और एक चम्मच सरसों के तेल में पकाकर 
ठंडा कर लें और सुबह-शाम योनि में चुपड़ दें । तीनेक दिनों में 
गर्भाशय की सूजन शान्त हो जाएगी । 

_ गुहेरी- चार कलियों को पीसकर दो-तीन बूँद रस निकाल 
लें और उसमें कर्पूरः (मुश्क काफूर) की टुकड़ी घोलकर गुहेरी 
( बिलनी) पर लगाएँ । दिन में तीन बार लगाएँ। शाम तक 
बठ जाएगी । ® 

गंजापन--(१) लहसुन का तेल खुद निकालें और गंजे 
हिस्सों पर मालिश करें। तेल निकालने की विधि यहं है.कि 
छोटी कड़ाही में एक किलो लहसुन का रस डालेंगे तो कुछ देर 
बाद सतह पर उतर आयगा । रुई से उसे समेटकर कटोरीं में 
'निचोड़ दें। इस तेल को हल्की आँच पर गर्म करें ताकि पानी 
का अंश भाप वनकर उठ जाय ।.बाकी तेल बच जाएगा और 
इससे आप गंजी त्वचा पर बालों की खेती उगा लीजिये | तेल 
"किसी शीशी में ढककनबंद करके रक्खे रहें । इतनी मेहनत न 
कर सके तो-- 

(२) किसी शीशी में आठ-दस लहसुन की कलियाँ छील- 
तोड़कर डाल दें । हफ्तेभर में लहसुन के गुण तेल में रच जाएँगे । 
इस तेल को इस्तेमाल करें और अगले हफ्ते के लिए दूसरी 
शीशी में उसी. तरह कलियाँ डाल दें । mm बाल अपनी 
जगह मजबूती से जम जाएँगे और नये बालों के अंकुर फूट 
आएँगै । - 
(३) सरतसों का पचास ग्राम तेल लेकर, उसमें लहसुन को 
पुरी गाँठ छील-काटकर आग पर पकाएँ। जब लहसुन की 
कलियाँ जलकर काली पड़ जाएं तो तेल को छलनी से शीशी में 
निथार लें । तीन-चार बार निथारने से तेल स्वच्छ हो जाएगा । 
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यह भी गंज दूर करने में पूरी तरह प्रभावी है । 
` गला बैठना- पानी में लहसुन-रस डालकर गरारे कीजिये, 
आवाज़ खुल जाएगी और गले में दर्द भी नहीं रहेगा । ग़रारों 
'से चैन न मिले तो लहसुन की दो-तीन कलियाँ छील-काटकर 
सिरके में डुवोकर चबाएँ । ु 
गढ़िया--आम तौर पर यह वात-रोग माना जाता है और 
बडी आयु में इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दौड़भाग तो होती 
ही नहीं, आराम से बैठने की आदत भी पड़ जाती है। रक्त- 
संचार मंद हो जाने से जोड़ों और घुटनों में खून जमने लगता 
'है। इसके लिए त्वचा के अंदर और वाहर से लहसुन-रस और 
लहसन-तेल से फ़ायदा उठाइये । त्वचा पर घुटनों .के आगे-पीछे 
तेल की मालिश कीजिये और खून को तरल बनाने के लिए 
लहसुन की कलियां चबाइये। सदियों सें मालिश खुली धूप में 
करें; गर्मियों में खुले आँगन की छाँवदार जगह में मालिश ठीक 
रहती है, क्योंकि गर्म हवा भी सेंक (टकोर) का काम देती है; 
बरसात में हमेशा बंद कमरे में मालिश करें और कपड़े से अंग 
ढेक दें ताकि सीलनभरी हवा न लगे | 
गंस बनना--आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो गए 
हैं और खाना पचाने के लिए चार कदम पंदल चलना भी शान 
के खिलाफ समझने लगे हैं । हवाखोरी के लिए भी आजकल 
स्कूटर और कार में घर से निकलते हैं। उनके पेट गाभिन 
महिलाओं की तरह' आगे को निकल आते हैं और वे रात-दिन 
गंदी गैसें छोड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को 'लहसुनिया किशमिश ' 
राहत का सन्देश लाएगी । एक गाँठ लहसुन, एक गाँठ अदरक, 
“एक गाँठ प्याज़ छील-काटकर एक टमाटर, पुदीने की पत्तियाँ, 
जीरा, नमक और टमाटर सिल पर पीस लें ।' इस चटनी को 
प्याले में डालकर वीस किवामिशः (धोकर, वीज निकालकर) 
चटनी में मिलाएँ और उसमें आधा .नींबू भी निचोड़ लें। इस 
तरह दिन में तीन वार चटनीदार किशमिश खाएँ । मिठास तेज 
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कस्ने के लिए थोड़ी मिश्री या शक्कर भी डाल लें तो ale ast 
नहीं । गेस के सारे Tare निकल जाएंगे । ; 
गृद्धसी- कमर टूटती-सी लगे और टाँगों में जान न रहे तो 
पचास ग्राम शुद्ध गुग्गल को दस ग्राम इकपोतिया (एक कली 
वाले) लहसुन में तबीयत के साथ Get He | भाँग की तरह 
जितनी जमकर घुटाई करेंगे उतनी ही अधिक असरदार दवा 
बनेगी । इसमें थोड़ा गाय का घी मिला लें । इसकी छोटी-छोटी 
गोलियाँ वना लें और ताज़ा पानी के साथ एक-एक गोली दिन 
में तीन वार खिलाएँ। जवान स्त्री-पुरुष दो-दो गोलियाँ भी ले 
सकते हैं । सप्ताहभर में विकार से मुक्ति मिल जाएगी । 
श्राण-शक्ति खो जाना- ज्यादा तम्वाकू खानेवाले, अधिक 
भाँग खानेवाले, रात-दिन नशों में डूबे रहनेवालों में अच्छी- 
बुरी गन्ध मर जाती है। जुकाम में भी यही हालत बन जाती 
है । उन्हें लहसुन का रस सुँघाना चाहिये ।. एक बूंद लहसुन-रस 
में दो बूँद पानी मिलाकर नथुनों में टपकाने से भी तुरन्त लाभ 
होता है । इससे सिरदर्द भी जाता रहेगा ओर गंधग्राही स्नायु 
चैतन्य होंगे । - 
घाव न भरना--(१) कंसा भी घाव हो, एक भाग लहसुन- 
रस में दो भाग पानी मिलाकर उसमें रुई का फाहा गीला कर 
और घाव साफ कर दें । उसके 'बाद लहसुन की कलियाँ पीसकर 
घाव पर GS और ऊपर से पट्टी बाँध दें । इससे घाव में पानीं 
की लाग भी नहीं होगी, साथ ही घाव भी जल्द भरेगा | जितना 
गहरा घाव होगा, उतना'ही लम्बा इलाज करना पड्गा। | 
(२) लहसुन-रस घाव पर लगेगा तो टीस भी यत ।- 
इसलिए वच्चों और नाजुक लोगों के लिए वैसलीन में लहसुने 
का रस मिलाकर मरहम बना लेनी चाहिये। यह भी हज 
गुणकारी है, मगर घाव भरने में दुगुत्त समय लेती है क्य 
लहसुन की टीसनेवाली दाहकता ही वास्तव में शीघ्रता से 
इलाज करती है । + a 
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घाव में कीड़े--लहसुन छील-काटकर राई के तेल में भूनिये 
और छान लीजिये। यह तेल धाव के कीड़ों को चुन-चुनकर 
समाप्त कर देगा | 
चेचक के घाव--चेचक के छाले फोड़ने और घाव भरने के 
लिए लहसुन पीसकर रोगी के (पैरों के) तलुओं पर मलें। 
लहसुन की गन्ध पाँव की त्वचा से प्रवेश करके शरीर के उन्हीं 
रोमकूर्पो से निकलती है जहाँ विकार होगा । यही गन्ध चतुर 
सर्जन की तरह शरीर की सारी खोट अपने साथ लेकर हवा में 
विलीन हो जाती है । 
चोट और सुजन--त्वचा के भीतर स्नायुओं के कट-फंट जाने 
से वहाँ खून तेजी से दोड़ता है और चोटग्रस्त अंग सूज आता है । 
लहसुन की कलियाँ हल्दी में पीसकर तेल में पकाएँ और पुल्टिस 
बनाकर वाँध दें । दो ही पट्टियों में सूजन बैठ जाएगी । अगर 
त्वचा के नीचे ज़्यादा टूट-फूट हो चुकी होगी तो इसके लिए 
पाँच-सात“दिन सुबह-शाम पुल्टिस बाँधनी पड़ेगी । 
छाती में ददे--लहसुन का अरकं निकालिये और नमक 
मिलाकर एक चम्मच पिला दीजिये । सीने पर लेप भी कीजिये 
और इसके लिए लहसुन-रस वैसलीन में मिला लीजिये । 
छूत के रोग-पफ्लू, हैजा (विशुचिका), चेचक या नेत्र-फ्लू 
आदि छूत की महामारियाँ हैं। इसके लिए वातावरण को भी 
छूत-निरोधक वनाना चाहिये, जैसे लहसुम की सूखी कलियाँ 
जलते उपले पर रखकर कमरे की वायु स्वच्छ करें, हरी कलियाँ 
काटकर घर-आँगन के कोनों में डाल दें और तीसरे दिन ताज़ा 
कंलियों में बदल दें। घर के सब सदस्यों को लहसुन की कलियाँ 
चबाने को दें और जो लोग ऐसा न कर पायें, उन्हे लहसुनियाँ 
चाय SS LAN 
Ba के फोड़ कुछ फोडे-फुंसियों की लाग (छत 
(छीन) और लड (छूत) से सिकरी 
फलाते रहते हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे 
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संक्रामक फोड़े-फुंसियों पर एक भाग लहसुन-रस में चोगुणा 

पानी मिलाकर, उसमें तर की हुई पट्टियाँ रखनी चाहिये । इस 

होगा छूत का असर नहीं रहेगा और रोगी भी जल्द नीरोग 
गा। 

जलोदर--आधा कप पानी में लहसुन-रस मिलाकर सुवह- 
शाम पिलाएँ। जल्द आराम चाहते हों तो जव भी प्यास लगें, 
पानी में लहसुन का अर्क मिलाकर पियें। लहसुन की कलियाँ 
किशमिश कें साथ पीसकर चटनी के तौर पर भोजन के साथ भी 
लेते रहें । 

जी घबराना--जी मिचलाए या घबराहट-सी महसूस हो, 
यानी में लहसुन-रस मिलाकर पी जाइये । चेन आ जाएगा । 

जुकाम- वीस ग्राम als, दस ग्राम काली मिर्च, पाँच ग्राम 
तुलसी-दल, आधा लहसुन पीसकर मिश्री से मधुर किये दूध के 
साथ सेवन HE | नज़ला-जुकाम जड़ से जाता रहेगा । सोत- 
समय सेवन करें ताकि सुबह तक नीरोग होकर हंसते-मुस्कराते 
काम-धंधे में लग सकें । 

जएँ पड़ना-लहसुन और नींबू का रस इतनी मात्रा में 
मिलाएं कि सिर के वालों और जड़ों तक मला जा सके । रस 
सूखते ही जूएँ भी दम तोड़ चुकी होंगी । | 

जोड़ों में ददे--(१) अकेले लहसुन के रस की मालिश 
करने से जोड़ों में रुकी हुई वात निकल जाएगी और रक्त 
कुदरती चाल में संचार करने लगेगा । जुड़ा जा रहा वदन खुलने 
लगेगा ! 

(२) पुराना रोग हो तो लहसुन की एक-साथ चार गाँठे 
छीलकर रात को भिगो दें और सुबह उठकर घोट-छानके पी . 
जायें । ऊपर से मक्खन चाट लें । ऊपर से मक्खन चाट लें । सात 
दिन रोज़ाना यही करें । दूसरे सप्ताह पाँच की बजाय सात 
गाँठों की कलियाँ उसी तरह भिगोएं, ale और पियें। तीसरे 
हफ्ते दस गाँठे रोजाना इस्तेमाल में लाएं । महीने का अन्तिम 
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सप्ताह खाली जाने दें और्‌ लहसुन का असर ल । ज़रूरत समके 
तो तीन हफ्ते फिर यही क्रिया दोहराएँ । जोड़ों के ददे के लिए 
यह रामबाण नुस्खा है। ER 
डिप्यीरिया- साँस का यह जानलेवा रोग है। बच्चों की 
तो इससे वहुत ही कष्ट होता है। लहसुन इसके लिए रामबाण 
ओषधि है। कली छीलकर चुबाइये और रस ले-लेकर खा 
जाइयें । वच्चों को इसका रस निकालकर चौगुने पानी के साथ 
दीजिये । तीन-चार घंटों में अगर पाँच-सात कलियाँ चबा ली 
जायें तो आधा डिप्थीरिया जा चुका होगा | 
ततैया के काटे पर--लहसुन का टिक्चरु लगाएँ । टिक्चर 
` आप घर पर बनाकर रख सकते हैं । एक सौ मिलीलीटर लहसुन 
का रस, चार सौ मि० ली० स्पिरिट, बीस ग्राम लोबान और 
दस ग्राम पिसी हल्दी, इन सबको काँच की बोतल में भरकर ' 
सात-दिन बाद छान लें । यह टिक्चर हमेशा काम आएगा | र 
तपेदिक--टी ०बी या तपेदिक के रोगी को लहसुन-कलियों 
की माला पहना देनी चाहिये ताकि उसके कण्ठ और फेफड़ों में 
से रोगाणुओं की फौज खुद-ब-खुद मरती जाय । सुबह दातुन- 
कुल्ला के वाद एक चम्मच अस्ली शहद में दस बूँद लहसुन की 
मिलाकर चटा दें। घंटेभर बाद इकपोतिया लहसुन की गाँठ 
खोलकर जलते उपले पर भस्म कर लें और चुटंकी-भर भस्म 
शहद में मिलाकर चटा दें। दोपहर को पावभर इकपोतिया 
लहसुन छील-काटकर पीस लें और सवा किलो दूध में पकाएं । 
जव मावा-सा वन जाय, तव देशी घी में डालकर हल्की आँच 
पर भूनें । पावभर चीनी की चाशनी में ही, भुनकर बादामी रंग , 
का हो चुका लहसुन-दूध का मावा मिला दें । स्वादिष्ट वर्फी कीः 
तरह खिला दें। चाय में भी लहंसुन की बूंदें हों और दूध देना 
हो तो उसमें भी लहसुन-कलियाँ उबालकर दें । -महीने-भर में 
रोगो तंदुरुस्त होकर अखाड़े में खम ठोंकता द्विखाई देगा । 
तमक इवास्‌-आधा किलो मोटे लहसुन की कलियाँ 
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पाँच-सात सौ ग्राम पानी में उबालें और कलियाँ नम्रं पड़ जाने 
र उतार लें । आध किलो सिरका लेकर ढाई सौ ग्राम शक्कर 

में शबंत बना लें और उसीमें उबले हुए लहसुन की कलियाँ 
डाल दें । एक-दो कली रोज सवेरे मुंहअँधेरे चवा लें और उसी 
में से एक चम्मच'शर्बत पी लें । पाच-सात दिनों में श्वास सहज 
हो जाएगा और गले से फेफड़ों तक का सारा कष्ट निकल 
जाएगा । 

त्वचा-क्षघ-दाद, एग्जीमा, कोढ़ और खाज के कारण अमर 
त्वचा में क्षय होने लगे तो सौ मिलीलीटर स्पिरिट मै आधा 
लीटर लहसुन-रस मिला लें। सलाई पर रुई लपेटकर इसे 
टिक्चर की तरह क्षयग्रस्त त्वचा पर लगाएँ, कुछ दिनों में ही 
निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी | 

तिल्ली बढना--तिल्ली है तो नन्हा-सा अंग, लेकिन इसका 
अपनी औकात से वढ़ना लाखों विकार पैदा कर देता है। इसे अपने 
ही आकार में लौटाने के लिए (१) भोजन के साथ लहसुन की 
तीन कलियाँ कच्ची ही चवानी चाहिये । (२) लहसुन, पिप्पला- 
मूल और हरड़ वरावर मात्रा में लेकर कूट-पीसं लें और चुटकी 
भर चूर्ण गाय के मूत्र के साथ रोगी को दिन में दो वार खिला 
दें। जो रोगी गोमूत्र न पीना चाहे, उसे चुपचाप गुलाव जल 
में गोमूत्र मिलाकर दे दें । गोमूत्र जैसा उत्तम जल गंगाजल भी 


नेहा माना जाता | 


थकान को टटन- चाहे आप वीस कोस पदल चलकर आ 

हे हों और रोम-रोम थकान से चर हो गया हो, आराम से बेठ- 

कर लहसुन की एक गाँठ छीलकर खा जाइये, काफूर की तरह 
थकान उड़ जाएगी । 

थुलथुली काया- जिन लोगों का खान-पान. तो चंगा-चोखा 

है मगर व्यायाम के नाम पर Wesel पर आराम करना है, 

उनके शरीरः वायु से फूल जायें तो कोई अचम्भा नहीं। उनके 


. लिए स्वादिष्ट चणं-चटनी की सलाह दी जाती है। लहसुन की 
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कलियाँ (पाँच-छह) छील-काटकर रात को गाय के मठे में 
भिगो दें । सुवह उन्हें पीस लें। अजवायन, भुनी हींग, ats, 
सेधा और काला नमक, सफ़ेद जीरा, सौंफ और पुदीना का 
. चूर्णं वना लें। आधा तोला चूर्ण फाँककर लहसुन की चटनी 
चाटें । दोनों को मिलाकर चाटने का स्वाद ही निराला है। 
शरीर की फ़ालतू हवा निकल जाएगी और मन चाहेगा कि थोड़ा 
उछला-कूदा जाय | ; 
` दमा--( १) दमे का दौरा शान्त पड़ते ही एक तोला लह- 
सुन-रस दो तोले पानी में मिलाकर रोगी को पिला दें। (२) 
रसौत, प्याज़, अदरक, इन तीनों का रस निकालकर, इससे 
चौथाई अनुपात में शहद मिला दें । इसे बोतलबंद करके कहीं 
ज़मीन में गाड़ दें धरती की चालीस दिन की गर्मी पाकुर यह 
दमानाशक आसव वन जाएंगा । सुबह-शाम रोगी को एक-एक 
तोला दें । पुराना दमा भी दम तोड़ बैठंगा । (३) साँस सहज 
करने के लिए हल्के गर्म पानी में लहसुन की बूँदें मिलाएँ और 
रोगी को सँघाएँ; दो बूंद उसके नथूनों में टपकाएँ और बाकी 
उसे पिला दं । आराम ओने AAT । ee 
दाढ-दाँत दुखना--लहसुन का तेल हो तो सबसे उत्तम, नहीं 
तो लहसुन के रस में ही रुई की get भिगोकर दाँत या दाढ 
में रख ल॑ । चाहे टीसें उठ रही हों, चाहे गाल तक सूज आए 
` हों, तुरन्त शांति मिल. जाएगी । लहसुन-रस से दाढ़-दाँत के 
कोंडे भी मर जाएँगे। x 
दाद-मरहम- दाद, खुजली, चम्वल और चोट-चपेट के 
लिए लहसुन विशेष हितकारी है । मरहम वनाने के लिए लह- 
सुन छीलकर घोट-पीस डालें । इस लेई को पाँच गुणा वैसलीन 
में मिला लें। ; 
[चोट-मोच पर मरहम लगानी हो तो एक चुटकी पिसी हुई 
हल्दी भी मिला लें। घाव पर .लगानी हो तो इस बात 
का ध्यान we fe महिलाओं और बच्चों की त्वचा 
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कोमल होती है और उनकी मरहम में वैसलीन सातगुणा 
अधिक हो ।] 
प्त R ता ती a धड़कन में लहसुन-रस को - 
पानी में मिलाकर पीने से लाभ होता है। स्वाद के : 
भी मिला सकते हैं । : 20 
बुबेलता--यहाँ हम वालक-बालिकाओ के लिए मात्रा वता 
रहे हैं, मगर युवा लोग भी इतनी ही मात्रा में सन्तोष करें, क्यो- 
कि गर्मी सहने के लिए भी शरीर में शक्ति होनी चाहिये । दुर्बल 
लोगों के लिए प्रतिदिन ढाई तोले लहसुन की छिली हुईं कलियाँ 
ढाई तोले घी में तलकर वादामी-लाल कर लें और सवा तोला 
` मिश्री मिलाकर उन्हें खिला दें । ऊपर से दो-ढाई सौ ग्राम द्ध 
पिलाना भी ज़रूरी है । प्रौढ आयु के लिए दुगुनी मात्रा में 
इसका सेवन कंर सकते हैं। दो सप्ताहों में वे स्वयं में युवकों- 
जैसी शक्ति का संचार होता अनुभव कर सकते है | 
धातु-स्राव--जिन युवकों का धातु (वीर्य) पतला पड़ गया 
हो और स्त्री के सामने जिन्हें शमिन्दा होना पड़ता हो, उनके 
लिए लहसुन एक वरदान है। अगर वे कुछ दिन चाय पीना न 
` छोड़ सकते हों तो चाय में लहसुन की दस-पंद्रह बूँद पीना शुरू 
कर दें। दिन में चार-पाँच वार चाय पीते हो तो हर वार 
लहसुन-रस मिला लें । इससे शुक्राशय पुष्ट होगा और धातु गाढ़ा 
होने लगेगा । दो सप्ताह तक स्त्री-सहवास हगिज न कर, तभी . 
लाभ होगा। i 
नकलो बुढापा- भगवान्‌ ने मनुष्य को सौ साल तक जवान 
रहने को वनाया है। शरीर में यदि जवानी की उमंगें और जोश ' 
कम होता दिखाई दे तो लहसुन की वर्फी का भोग लगाएँ | 
इसके लिए किल्लो-भर इकपोतिया लहसुन लाएँ । उन्हें छील- 
काटकर घोट-पीस डालें। इस कल्क (लहसुन की लेई) को 
पाँच किलो दूध में. पकाएँ | गाय का.दूध श्रत्युत्तम है। धीमी 
आँच पर जव बादामी रंग काही जाय तो मिश्री की गाढी 
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चाशनी में डालकर बर्फी बना लें । पच्चीस-तीस ग्राम वर्फी 
रोज़ाना दुध के साथ खाएँ। एक ही महीने में खोई जवानी लौट 
आएगी | 
- 'नपंसकता--व्यभिचार और विलासिता से एक ही नतीजा 
निकलेगा--नपुंसकता । वाजारू विज्ञापनों के भासे में न आकर 
सरल उपाय करें | है 
E (१) पचास ग्राम इकपोतिया लहसुन छीलकर देशी घी में 
तल लें और रोज़ इसीका नाश्ता करें। यह नुस्खा आप जीवन- 
भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काम-शक्ति भी उफनती 
रहेगी और आयु भी बढ़ेगी | > 
(२) लहसुन का रस और तिल का तेल बराबर मात्रा“म 
मिलाकर आग पर पकाएँ | जलांश सुख जाने पर लिंग के 
बहुत ही हल्का लेप करें, मगर सुपारी और लिग के नं की 
सीवन पर तेल, न लगने दें । इसके वाद एरण्ड का पत्ता लिंग 
पर लपेटकर कपड़ा बाँध दें । हफ्ता-दस दिन में फुसियाँ उठकर 
फुट जाएँगी जो इस बात की निशानी हैं कि नसों में पड़ा हुआ 
पानी निकल गया है । फुंसियाँ फूट जाने के वाद गाय का घी 
चुपड़े दें । नपुंसकता की जगह पुरुषत्त्व भर जाएगा। 
` (३) एक छटाँक लहसुन छीलकर घोट लें और उतना ही 
पानी मिलाकर छान लें । इस घोल में तोला-भर (दस WA) 
शहद मिला दें। यह गाढ़ा शबेत पीने के डेढ्-दो घंटे वाद ढाई 
सौ ग्राम दूध पी जायें । तवीयत हो तो आधा किलो, एक किलो 
दूध पी लें। दो सप्ताह वाद ही आप पाएंगे कि नपुंसकता दुर 
'होकर मर्दानगी जोश मारने लगेगी । “इससे आँखों की ज्ञोति 
भी बढ़ेगी aa काले as eas oe 
नाक में र पपड़ी | में या We 
वास्तव में श्वास की सर्दी-गर्मी के कारण होती है। कभी-कभी 
ih ने साफ करते हुए लहू से. लिथड़ें मांस के टुकड़े भी fact 
आते हैं। अगर एक ग्लास पानी ,में लहसुन की बीसेक बूंदें।और 
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थोड़ा-सा नींबू-रस मिलाकर नाक से खींचके छोड़ा जाय तो 
खुश्की, पपड़ी और वदगोश्त के सारे दोष दूर हो जाएँगे । नाक 
से पानी खींचने का प्रयोग इतना लाभकारी है कि पुराने-से- 
पुराना जुकाम-नजला भी जड़ से चला.जाता है। 

नाक में फूंसी-इसके लिए ऊपर वाली विधि ही अपनाइये 
और कोशिश यह करें कि फुसी वाले नासा-छिद्र से पानी अन्दर 
खींचें और दूसरे नथुने से पानी बाहर निकालें । नासा-छिद्र 
अदल-वदलकर भी पानी खींच और छोड़ सकते हैं । 

नासुर-जिसे जड़ोंवाला फोड़ा निकल आय, उसके जीवन 
से अक्सर लोग. निराश हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी आयु में घाव । 
भरने की आन्तरिक शक्ति तो रहती नहीं, तरह-तरह के नशे 
और विषैली दवाएं शरीर को और भी बेकार बना देती हैं । 
नासूरवाले भाग में धीरे-धीरे इतना मवाद भर जाता है कि 
उस व्यक्ति केपास खड़े होने में भी घिन-सी आने लगती है। 
अगर उसके लिए अलग हवादार जगह की व्यवस्था कर दें और 
इतना लहसुन खिलाएँ: कि उसके रोम-रोम से इसकी गन्ध आने 
लगे तो नासूर जड़ से चला जाता है। बुढ़ापे और फोड़े की 
गन्ध एक तरह से रोगाणुओं को निमंत्रण देती है जो मौत की 
ओर धकेलते हें । लहसुन की तीखी गन्ध ढाल की तरह प्राण- 
रक्षा करती है । जड़ोंवाले. फोड़ को सुखाने का एकमात्र इलाज 
लहसुन हैं, मगर धीरज का भी दामन न छोड़ें, क्योंकि पाँच-छह 
महीनों तक लहसुन को अपना काम करने का अवसर देना ही 
'पड़ेगा । 
_ निमोनिया-अगर केवल फेफड़ों पर ही सर्दी का असर पड़ा 
हो तो लहसुन की पाँच कलियाँ पीस और शहद में मिलाकर 
खिला दें। अगर सीने और पसक्षी में भी ददं होने लगे तो वहाँ 
लहसुन-तेल की मालिश भी करे और उपर से कपड़ा लपेट दें | 
यदि खाँसी भी उठे तो पाँच कलियाँ लहसुन की, पाँच दाने 
मुनक्का, TAMA और छोटी इलायची दो-दो सौ मिलीग्राम 
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३२ 
और मिश्री चार सौ मिलीग्राम पीसकर कोसे (कवोष्ठा) पानी के 
साथ, या शहद के साथ चटा दें । दिन में तीन बार यह मिश्रण 
चटाने से निमोनिया का प्रभाव मंद पड़ जाएगा। अगले दिन रोगी 
की हालत देखकर एक-दो वार. आवश्यकतानुसार दवा दीजा 
सकती है । अगर मजबूरी में और कुछ खरीदना मुमकिन न हो 
तो चार चम्मच हल्के गर्म पानी में चार बूँदें लहसुन-रस मिला- 
कर ही चार-चार घंटे वाद देते रहें, रोगी बच जाएगा । लहसुन 
इस रोग के लिए अत्युत्तम और सस्ती दवा है। 
पथरी--लहसुन को विज्ञान और अनुभव की कसौटी पर 
परखने के बाद विदेशी विशेषज्ञों.ने यह निचोड निकाला है कि 
लहसुन का पाक ओज और तेज वढ़ाने के साथ पथरी का भी 
नाश करता है। पाक बनाने की विधि यह है--क।ली मिर्च डेढ़ 
तोला, पीपल, कुलंजन और रूमी मस्तगी दो-दो तोले, दालचीनी 
और वच डेढ़-डेढ़ तोला, शकाकुल और शतावर ढाई-ढाई Te, 
साथ ही मिश्री ढाई तोले, इन सबका चूर्ण वना लें। इक- 
पोतिया लहसुन आध किलो छील-काटकर डेढ़ किलो दूध में 
पकाएँ और पानी सूख जाने पर सात सौ ग्राम गोघृत में भून 
लें । इसीमें तैयार चूर्ण मिलाकर अमृतवान में ढककनबंद कर 
` दें | इसे अनाज की ढेरी-तले दबा दें और महीने वाद निकालें | 
रोजाना आध तोला मात्रा में यह पाक, दूध के साथ लें और 
दूध में शहद डालें | पथरी टुकड़े-टुकड़े होकर निकल जाएगी 
और शरीर भी वप्त्र-समान हो जाएगा | 
प्रमेह-यह रोग वल-वीर्यं का नाश करके अच्छे-भले मर्द 
को हीजंडा वना देता है। धातु-क्षय रोकना ही पुरुषत्व की 
निशानी है। इसके लिए लहसुन का रसायन तैयार कर लें, 
विधि यह है--एक-एक तोला अजवायन, 'गजपीपल, सोंठ, 
ariaa, अजमोद, धनिया, दाल चीनी, बडी इलायची और 
पिपरामूल' लाएँ, उसमें आधा किलो चीनी, काला और सफेद 
जीरा ढाई-ढाई सौ ग्राम, राई ढाई सो ग्राम, हींग पचास ग्राम, 
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पाँचों चमक पचास-पचास ग्राम, अदरक और सरसों ढाई“ढाई 
सौ ग्राम, घी और तिल का तेल आधा-आधा किलो, मुलहठी भी 
आधा किलो, सिरका एक किलो मिलाएँ | कटनेवाले पदार्थों का 
पहले चूरा कर लें, तब मिलाएँ । दूसरे किसी बड़े ada में 
किलो कूटा-पीसा हुआ लहसुन तीन किलो! तिल के तेल में मिला- 
कर नो किलो मठा भी मिलाएँ। इसीमें जड़ी-बूटियों का चर्ण- . 
घोल मिलाकर वर्तेन को ढक्कनबंद करके अनाज के ढेर में दवा 
दे । डेढ हप्ते में रसायन तैयार हो जाएगा। निस्सन्देह आज 
के जमाने में यह रसायन महँगा पड़ेगा, मगर आफ दस-गुणा कम 
मात्रा में वनाकर सस्ते में भी काम चला सकते हैं। इतंना 
निश्चित जानिये कि कोढ़, प्रमेह, वायु-गोला और तपेदिक जैसे 
रोगों को यह रसायन लम्बे हाथों लेता है और शरीर को वज्र- 
समान वना देता है । दो माशे से आध तोले तक ले सकते हैं । 

प्रसव में कष्ट--लहसुन की तीखी गन्ध, और शरीर में 
अवेश करते समय इसका खून को जोश दिलाना ही वास्तव सें 
आसानी से प्रसव होने का कारण बनता है। कच्चा लहसुन 
चवाने से प्रसुता का कष्ट आधा भी नहीं रहेगा ! दर्द से मूर्च्छा 
आने की आशंका भी जाती रहती है, क्योंकि ज्ञान-तन्तुओं को 
लहसुन-रस चैतन्य और सवल बनाता है । ददं के मारे दाँत 
किटकिटाने या जीभ और होंठ काटने से भी प्रसूता वची रहेगी, 
क्योंकि दाँतों-तले लहसुन की कलियाँ दलने से प्रसव और भी 
शीघ्र तथा सरलता से होगा । इसकी गन्ध से जी भी कच्चा नहीं 
होगा और प्रसव के बाद की कमजोरी का झटका भी मामूली 

ह्‌ जाएगा | 

प्रसुत-ज्वर--वच्चे को अन्म देने के बाद अगर प्रसूता को 
पर्दी-गर्मी के प्रकोप या अन्य किसी कारण से बुखार रहने लगे 
तो यह कभी-कभी .जानलेवा भी हो जाता है। बुखार कोई रोग 
तो नहीं होता, मगर शरीर के विकार की सूचना तो दे ही देता 
है । प्रसूता को चाय में दस बूँद लहसुन-रस डालकर तीन-चार 
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दिन frome । प्यास लगने पर पानी में भी लहसुन-रस मिलाकर 
चार-चार घंटे वाद देते रहें। अन्दर से नीरोग होते ही ज्वर 
उतर जाएगा । | 
प्लेग--यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजों को लहसुन की 
महत्ता सवा तीन सौ साल पहले (१६६५ में) तव मालूम हुई 
जब प्लेग ने सैकड़ों जाने ले लीं और लहसुन खानेवाले चेस्टर 
के निवासी साफ़ बच गए । हैजा हो या प्लेग, लहसुन हर तरह 
की महामारियों को अपनी तीखी गन्ध से ही मिटा देता है। 
कच्चा लहसुन चवाना विशेष रूप से हितकारी है | 
पसली चलना--इसे आम तौर पर 'हब्वा डब्वा' भी कहते 
हैं और अबोध बच्चों को इससे बड़ी तकलीफ होती है । पाँच- 
सात लहसुन की TS छीलकर कलियों की माला, गजरे और 
पाज्ञेब बनाएँ । इन्हें रोगी बच्चे के गले, कलाइयों और पंरों में 
वहना दें । पसलो चलना रुक जाएगा और विलविलाता हुआ 
बच्चा मुस्कराने लगेगा | 
पक्षाघात--शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो जाने से कोई 
pit व्यक्ति चारपाई पकड़ लेगा और वही उठ पाएगा जिसकी 
सही-सही देखभाल और दवा-दारू होगा । लहसुन बुढ़ापे का 
पक्षाघात भी काटकर भगा देगा । इसके लिए पहले दिन रोगी 
को डेढ़ माशा लहसुन की चटनी खिलाकर सौ ग्राम दध पिला 
दें, दूसरे दिन दोनों दुगुनी मात्रा में दें, तीसरे दिन उससे भी 
दुगुनी मात्रा में, इस तरह बढ़ाते-बढ़ाते तीन तोला चटनी तक 
आ जायें और दूध डेढ़ किलो तक (यह मात्रा दिन में दो-तीन 
बार बाँटकर भी ली जा सकती है )। तीन तोले के बाद चटनी 
की मात्रां भी आधी-आधी घटाते चलें और दध भी। इससे 
गठिया जैसे रोग भी जड-मुल से निकल जाते है । 
कई बार आधा अंग ही पक्षाघात से पीडित होता है और 
आधा सही रहता है । इस स्थिति में पहले दिन लहसुन की दो 
| कलियाँ चबाएँ और ऊपर से .हल्का गर्म दूध पिला दें। दूध के 
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घुँट भरने चाहियें और एक-एक कली चबाने के वाद qe भरें । 
दूसरे दिन wl कली चबाएँ, चौथे दिन चार और बढ़ाते-बढ़ाते 
इक्कीस कलियों तक पहुँच जायें । दूध की मात्रा भी इसी अनु- 
पात में बढ़ानी पड़ती है। कलियाँ और दूध दो-तीन बार में 
वाँटकर भी सेवन किये जा सकते हैं। इक्कीस कलियों के बाद 
एक-एक कली भी घटाते चलें और दूध की मात्रा भी । सुन्न 
अर्द्धांग पुरी क्षमता से काम करने लगेंगे । 

पागल कुत्ते के काटने पर--कृत्ते के काटने पर लगनेवाले 
इंजेक्शन तो इसी सदी में बने हैं, मगर टीके ईजाद होने से पहले 
भी कुत्ते पागल हो जाते थे और काट भी देते थे । इलाज भी 
आसान था और आज भी उतना ही कारगर है, जब चाहें 
आज्ञमा लें | लहसुन को सिरके में पीसे और जहाँ कुत्ते ने दाँत 
गड़ाए हों वहाँ मल दें। दो-दो घंटे वाद यह प्रक्रिया दुह्राते 
"रहें । घाव भी भर जाएँगे और अनिष्ट भी नहीं होगा | 

फायरिया-तोलाभर नमक में लहसुन-रस डालकर खरल 
करें और जमकर खरल.करें | उसे छाँव में सुखा लें और शीशी 
में भर लें। इसे मंजन की तरह दाँतों पर मलें.। पायरिया का 
नाम भी नहीं रहेगा । दाँतों कै ददे में भी यह आराम दिलाता 
है। दाँत-दाढ़ में गढ़े से बन गए हों तो इस मंजन को छेद में भर 
=| मंजन तो थोड़ी देर में निकल जाएगा, मगर छेद की 
दीवारें मजबुत कर देगा और छेद उतना-का-उतना ही रह 
जाएगा | लहसुन का रस जजर अंगों पर प्लास्टर की तरह चढ़ 
'जाता है | 

एस पीले गाल--आंम लोगों को मालूम ही नहीं कि 
वाज़ारों में बिकनेवाले हजार टॉनिक भी लहसुन की पौष्टिकता 
का मुकाबला नहीं कर सकते ।: जाड़ों में आप घी खाते हों या 
मक्खन, दही खाते हों या दूध पीते हों, साथ में अगर पाँच तुरी 
'लहसुन की छीलकर चबा लेंगे तो ढाई-तीन महीनों है आपका 
रंग काबुली पठान की तरह लाल-सुखं हो जाएगा । दूध में लहसुन 
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को खीर की तरह पकाकर लें और घी-दही-मक्खन में लहसुन 
का रस मिलाकर चाटें। लहसुन के साथ दूसरे पदार्थ चौगुनी 
मात्रा में लें । 

पुरानी खाँसी--सबसे पहले यह जान लें कि खाँसी कोई रोग 
नहीं है, बल्कि कुदरत की तरफ से घंटी बजती है कि “सावधान | 
आपके अन्दर विकार का प्रकोप बढ़ रहा है !' तुरन्त उपले 
पर लहसुन न तपाकर जला दें और उसकी भस्म शहद में मिलाकर 
चाट जाये ! पुरानी-से-पुरानी खाँसी भी शान्त हो जाएगी । 

. पुराना बुंखार--आध-आध तोला लहसुन का रस दिन में 
सीन बार रोगी को पिलाएँ । वात, पित्त या कफ के सारे दोष 
दूर हो जाएंगे, क्योंकि लहसुन त्रिदोष-नाशक है और पसीने तथा 
मल-मूत्र के रास्ते शरीर का सारा कूड़ा-कर्कट निकाल देता है । 
शरीर का मन्दिर धुलकर स्वच्छ हो जाएगा तो विकार भी भाग 
खड़े होगे, बन 

पेट पं क्ीड़े--मिट्टी-स्लेटी खानेवाले बच्चों और युवतियों 
के पेट में कीड़े पड़ ही जाते हैं। जो लोग खेत से तोड़े गए शाक- 
सब्जियाँ अनघोए खा तेते हैं या फलों के द्वारा जिनके पेट में 
छोटे-मोटे कृमि जाकर फैल-फूल जाते हैं उन्हें (१ ) लहसुन की 
चटनी बनवाकंर भोजन के साथ खानी चाहिए । (२ ) लहसुन 
का रस गम पानी में मिलाकर एनीमा भी लेना चाहिये, वल्कि 
सुबह-शाम दो वार लेना चाहिये। (३) लहसुन, सोंठ, बच, 
पलास-बीज और अजवाइन पीसकर गर्म जल के साथ सेवन 
करने से भी पेट के कीड़े निकल जाते हैं। 
पेट-इर्द-आजकल चाय तो हर कोई पीने लगा है, इसलिए 
आप भी चाय में लहसुन की दस-बारह बूंद डालकर पी जाइये । 
द्द के मारे कुछखा नसके ती लहसुन की चटनी में नींडूरस 
और काला नमक मिलाकर चाट, जाइये; दवा-की-दवा, ताकत- 
की-ताकत ! नींबू नहीं तो अकेले लहसुन के अक में नमक 
मिलाकर पी जाइयें। तीखा अक पीने को जी न चाहे तो इसमें 
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गो गर्म पानी मिला लीजिये। पेट का दई पलों में जाता 
रहेगा । i 
पेट का फूलना-वच्चे का दई के मारे पेट फल रहा ह 
लहसुन के रस में थोड़ा घी और नमक मिलाकर उसके बा 
मुलायम हाथों से मल दें । लहसुन की गन्ध में खुबी यह है कि 
त्वचा में प्रवेश करके मनुष्य के रोम-रोम में फैलकर तकलीफ की 
जड़ पर वार करती है। लहसुन-घी-नमक का मिश्रण पोटली 
में वाँधकर भी वच्चे के पेट को टकोरा जा सकता है। बड़ों की 
मालिश भी की जा सकती है और खिलाई भी जा सकती है! 
अपच के कारण कष्ट होतो खाली लहसुन-रस ही रामबाण 
होकर लगेगा | 

पेशाब में रुकाबट--( १) लहसुन का रस मिलाकर चाय 
पीजिये। मूत्रल होने के कारण लहसुन से उत्तम कोई निदान 
क्या होगा ! (२) लहसुन की पुल्टिस बनाकर मूर्त्रेद्रिय पर 
वांधने से भी मूत्राशय खुल जाता हे । (३) पेशाब के दौरान 
खींच-सी पड़ती हो, या पेशाब निकलने में ही न आए तो तीसी 
के आटे के साथ लहसुन की चार कलियाँ पीसकर मूत्रेंद्रिय की 
जड़ और गुदा के वीच की सीवन पर बाँधने से खुलकर पेशाब 
आने लगेगा। (४) पेडू पर लहसुन की कलियाँ पीसकर बाँवने 
से भी पेशाब की रुकावट खुल जाती है । 

फेफड़ों में खराबी- लहसुन का फेफड़ों पर भी चमत्कारी 
प्रभाव पड़ता है । क्षय (दमा) या राजयक्ष्मा (तपेदिक) फेफड़ों 
को ही निकम्मा करते हैं और लहसुन खानेवाले कम-से-कम इन 
घातक रोगों से ज़रूर बचे रहते हैं । रोगाणुओं को नष्ट करने में 
लहसुन के रस में ऐसा उड़नशील तेल होता है जो शरीर में सिर 
से पाँव तक तुरन्त फैल जाता है और फेफड़े, जिगर, गुर्दे और 
त्वचा को निविकार करके ही शान्त होता है। टी० बी० अगर 
आरम्भिक अवस्था में हो तो लहसुन उसे तुरन्त उखाड़ देता है.! 

फेफड़ों में पानी-आम तौर पर इसे प्लुरिसी भी कहते हैं। . 
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'फेफड़ों की झिल्ली में पानी आने से बुखार भी रहने लगता है। 
लहसुन के तेल की मालिश सुबह-शाम कीजिये और दस-दस 
मिनट कीजिये ताकि लहसुन की गन्ध त्वचा के छिद्रों में उतरकर 
फेफड़ों की झिल्ली तक असर कर सके । तेल वनाने की विधि 


यह है कि एक गाँठ लहसुन की कलियां छीलकर पचास ग्राम | 


सरसों के तेल में काट-कुतरकर डालें और आँच पर जला दें। 
इस तरह कलियों का तेल भी सरसों के तेल में उतर आएगा | 
अव कलियाँ निकालकर फेंक दें और तेल छानकर मालिश शुरू 
कर दें। 

फोडे-फंसो--शरीर में पित्त उछलने, कब्ज रहने या विषैला 
और तेजाबी माहा जमा होने से ही फोड़े-फुंसियाँ निकलते हैं। 
इसके निवारणार्थ लहसुन-रस पीना चाहिये ताकि खून भी स्वच्छ 


हो और आंतं तथा ग्रामाशय निर्मल रहें। फोड़े-फुंसी पर स्पिरिट | 


में लहसुन-रस मिलाकर भी लगाना चाहिये ताकि दूषित तत्त्व 
असर न करें | 
फोड़ों में कीड़े--लहसुन पीसकर फोड़ पर वाध दीजिये । 
ara जितनी देर टीसेगा, समंझिये कि कीड़ों की फौज का 
सफाया हो रहा है। स्पिरिट में लहसुन-रस मिलाकर फुरेरी से 
लगाने पर भी कीड़े मर जाएंगे । जव-जव लहसुनिया स्पिरिट 
लगाएँ, पहले उसी से घाव साफ़ कर ले ओर वाद में दूसरी 
फुरेरी से लगा दें। दिनों में घाव भरकर साफ़ त्वचा निकल 
आएगी । 
बच्चों के रोग--वड़े बच्चे तो अपनी तकलीफ वता भी सकते 
हैं, मगर अवोध बच्चों की हरकतों से ही मालूम करवा पड़ेगा 
pee कष्ट, में हैं। इशारे समझने के लिए कुछ वाते ध्यान 
अगर बच्चा gigat कसकर Us रहा हो और उसका पेट 
फूला हुआ तथा पत्यर-सा लगे तो उसके पेट में दर्द हो सकता 
है । अपने हाथ घी से चुपड़कर लहसुन की चार-पाँच बूंदें भी 
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हथेलियों पर मल लें और वच्चे की बग़लो की तरफ से पेट की 
मालिश शुरू कर दें। ऐसा भी मुमकिन है कि बच्चा पेट को 
हाथ ही न लगाने दे । इस स्थिति में छोटे चम्मच में पानी लेकर 
उसमें पाँच बुँदे लहसुन की निचोड़ें और बच्चे के गले में उँडेल 
दें। पाँच मिनट ही में पेट मुलायम होने लगेगा । पंद्रह मिनट 
वाद वच्चा मुस्कराने लगेगा । 

बच्चों को शीत-पित्त के कारण भगर बलगमी खाँसी हो तो 
उसकी छाती पर वैसलीन में लहसुन-रस की दस बंदें मिलाकर 
भालिश करें । जादू-का सा असर होगा । 

यदि वच्चों को कूकूर खाँसी ने सता GT हो तो अनार 
का Tad एक चम्मच में ले और उसमें दस बूंदें लहसुन-रस 
मिलाकर पिला दें । चार-चार घंटे वाद देते रहें । .एक ही दिन 
में बच्चा चेन की नींद लेने लगेगा | 

दसे के रोगी को आपने देखा ही होगा। अगर वैसे ही 
लक्षण वच्चे में दिखाई दें तो लहसुन की कलियों की माला उसके 
गले में डाल'दे। दमा अगर जोरों पर हो तो लहसुन की दस 
कलिय छील लें ओर पाँच-पाँच कलियाँ बच्चे के परो के तलुए 
पर रखकर ऊपर से कपड़ा लपेट दें ताकि कलियाँ तलुओं से सटी 
रहें । आप चकित रह जाएँगे कि लहसुन की गन्ध तलुओं में 
प्रवेश करके वच्चे की साँस नली और फेफड़ों के रोग मिटाकर 
दस मिनट में ही जादू कर जाएगी । 

अगर साधारण खाँसी हो तो लहसुन की छोटी गाँठ जला- 
कर उसकी जरा-सी भस्म शहद में मिलाकर बच्चे को चटा द | 
दिन में तीन वार ऐसा करके देखिये। दो दिन बाद खांसी खत्म 

चुकी होगी । 

3 बच्चों की पसली चलना (हब्व-डब्वा) भी कष्टकारी रोग 
है । लहसुन की कलियों से मालाएं बनाकृर बच्चे के गले, कलाई 
और पैरों में डाल-लपेट दें । 

बवासीर--वायु की बवासीर हो या पित्त की, लहसुन 
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विदोष-नाशक है । आप डेंढ-डेढ़ तोला लहसुन, हींग, संज्जी 
और बिनोले की गिरी में गुड़ मिलाकर पीस दं और नन्हीं-नन्हीं 
गोलियाँ वना लें । सुबह-शाम ताजा पानी के साथ दो गोलियाँ 
निगल जायँ । कमज़ोर और कमसिन लोगों को एक-एक ही 
गोली दें और यह गोली दो माशे की हो। ववासीर का यह 
अचूक इलाज है ! 
बहूरापत--ठंड, गर्मी और खुश्की के कारण कानों का 
रिसीविग सँटर (श्रवणेन्द्रिय) बेकार होने लगता है । (१) ठंड 
के कारण हो तो लहसुन का तेल कानों में डालें । (२) खुश्की 
के कारण सुनाई न दे तो काले तिलों के तेल (पचास ग्राम ) में 
लहसुन की सात-आठ कलियाँ काटकर आग पर जला दें। यह 
तेल छानकर रोज़ रात को कानों में डालें । श्रवणेन्द्रिय के सारे 
तारों में करेंट भर जाएगा और लोगों की कानाफूसी भो स्पष्ट 
सुनाई देने लगेगी । (३) कानों में साँय-साँय या भाँय-भाँय होने 
लगे तो लहसुन और अदरक का रस मिलाकर कानों में डालें। 
एक ही बार के प्रयोग से आप दंग रह जाएँगे । 
बाल भइना- गाल झड़ने लगें. तो पहले से सावधानी 
वरतिये, क्योंकि खोपड़ी सफाचट होने के बाद नये वाल उगाने 
के लिए 'कायाकल्प' करना पड़ेगा जो एक लम्बी तपस्या है! 
सरसों के पचास ग्राम तेल में एक लहसुन की पूरी कलियाँ 
छीलकर डाल दे और मंदी आँच पर पकाएँ । कलियाँ जलकर 
काली पड़ जाये तो तेल को शीशी में निथार लें। रोज रात को 
बाल धोकर इस तेल की पन्द्रह मिनट मालिश करें और बाल 
लपेटकर सो जायें। पन्द्रह दिनों में ही वाल झड़ने भी बंद हो 
जाएँगे और वालों की नयी खेती भी उग आएगी । 

- बाल पकला--आयु बढ़ने पर पकाव आना स्वाभाविक है, 
मगर सत्तर-अस्सी साल से पहले बाल पक जाना एकदम अस्वा- 
भाविक है J रात-दिन तम्बाकू खाने-पीने वालों के बाल 
भी जवानी में ही पक जाते हैं क्योंकि तम्बाक हमारे शरीर 
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की ज़रूरत नहीं है । चिन्ताओ का झटका भी वालों को तेजी 
से पकाता है। मौत का डर सिर पर हो तो बालों का पकाव 
बिजली की-सी रफ्तार से होता है। इन सबका इलाज यही है 
कि दिमाग को निश्चिन्त और शान्त रखें, खान-पान में केवल 
पौष्टिक पदार्थ लें, साथ ही लहसुन का रसायन प्रयोग में लाएँ । 
रसायन वनाने के लिए लहसुन की पाँच गाँठें छीलकर पचास 
मिलीग्राम पानी में पीस लें। इसे छानकर दस ग्राम शहद भी 
घोल दें और पी जायँ। वालों को काले बनाए रखने में यह 
वडा पौष्टिक रसायन है । 

बाँझपन - गाय का घी हो तो उत्तम है, नहीं तो भैस के 
दूध में ही लहसुन की दस-वारह बूंदें निचोड़कर रोज रात को 
पिला दें | दूध भी तुरन्त रक्त में धुल-मिल जाता है और 
लहसुन भी गर्भाशय और योौनांगों की पुष्टता में जहाँ दूध 
विशेष हितकारी है, वहाँ लहसुन भी दूध के साथ मिलकर गर्भा- 
शय और थोनांगों के विकार दूर करता है। इससे स्त्रियों को 
पुत्रवती होने का अवसर मिलता है । पत्नी के साथ पति भी चाहे 
तो दोनों इसका प्रयोग कर संकते हैं। अगर एक महीना दोनों 
ब्रह्मचर्य से रहकर महीनाभर भी दूध-लहसुन का योग आज़मा 
लगे तो उनकी पुत्र-कामना भगवान्‌ को भी पूरी करनी पड़ेगी । 

बिच्छू का जहर- बिच्छू जब डंक मारता है तो बड़े-वड़ों 
की चीखें छुड़ा देता है। पहाड़ी विच्छ तो पत्थर को भी डंक 
मारकर फूंक डालते हैं जिनसे संखिया बनता है । तुरन्त अमचूर 
लेकर लहसुन में घोटिये और डंक पर लेप दीजिये। विष का 
प्रभाव मंद पड़ने लगेगा और ददे ग्रायव होता महसूस होगा | 

बिवाइयाँ-सदियों में भी चप्पलों से गुजारा करनेवालों 
के पैरों की बिवाइयाँ फट ही जाती हैं। कुछ महिलाएँ Ae 
माथे से तो अप्सरा की तरह सजी रहती हैं, मगर फटी 
विवाइयों की तरफ उनका ध्यान गर्मियों में भी नहीं जाता । 
'जिनके स्लीपर-चप्पलें घिसते-घिसते एड़ी ही खो a3, या 
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जिनकी. एड़ियाँ चप्पलों और सैंडलों से भी वाहर निकली 
रहें, उनकी विवाइयों का सही इलाज, मौसम और पाँव को 
समिधानुसार, सही जूते-मोजे से ही होगा । लहचुन इतनी 
मदद ज़रूर कर सकता है कि इसेके रस सें विवाई को धो-पोंछ 
दें और निचड़े हुए लहसुन का वचा अंश विवाई में भरद । 
इससे पथरा चुकी विवाई क॑, दरारे और नर्म होंगी, उनमें रक्त- 
संचार होगा, घाव भरेगा और नयी त्वचा निकलेगी। | 
बढापे के दर्द--वड़े-वड़े पहलवानों का बुढ़ापा भी रोगों का 
घर हो जाता है तो आम आदमी की विसात ही क्या ! 
दुढापा आता ही तभी है जव “अन्दर के सेल्स (कोशिका, ) 
मुर्दा होने लगती हैं और उनकी जगह तये सेल्स पैदा नहीं होते । 
लहसुन की वीस-पच्चीस बूंदें बाल्टी-भर पानी में डालकर स्नान 
करने से मुर्दा सेल्स की दुर्गन्ध दव जाती है और बुढ़ापे क रोग 
पास नहीं फटकते.। खाने में लहसुन की चटनी लेने से रक्त- 
संचार तेजी से होता है और नये सेल्स भी बनने लगते हैं। रात 
को ढाई सौ ग्राम दूध में लहसुन की पाँच कलियाँ छोटी-छोटी 
काटकर मंदी आँच पर उबालें । इसमें मिश्री मिलाकर पीने से 
दुर्बलता, गठिया, जोड़ों के दद और कम्पन दूर होकर शरीर में 
aa सिरे से बल-वृद्धि होने लगेगी । 
बुखार- बुखार होने का मतलव यह समझना चाहिये कि 
शरीर में विकार का मुकावला करने कं लिए कुदरत अपना 
जोर लगा रही है । बुखार सिर्फ निशानी है विकार की । अगर 
वुखार लगातार रहता हो तो दो चम्मच लहसुन-रस में उतना 
ही शहद मिलाकर चाट । दिन में तीन बार चाटने से बुखार 
उतरना शुरू हो जाएगा । पुराना बुखार हो तो दूध में लहसुन 
काटकर THE और रात को पीकर सो जायेँ। बुखार के साथ 
खाँसी भी हो तो लहसून-रस में शहद घोलकर दिन में तीन 
ब्रार चाट | 
बेहोशी--( १) बेहोश आदमी की नाक में लहसुन की दो- 
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दो बूँद टपका दें । पलों में चैतन्य हो जायगा । (२) आँखों का 
भी हमारी चेतना से सीधा सम्वन्ध है । लहसुन की एक कली 
गो-मूत्र में पीसकर सलाई से मुरमे की तरह आँखों में आँज दे । 
होळ ठिकाने आ जाएंगे । 

भगन्दर--इसके लिए रसायन तैयार करें जिसमें यह सामग्री 
पड्टेमी-सोंठ, काली मिर्च, पीपल, धनिया, चीता (चित्रक), 
गज पीपल, अजवाइन, अजमोद, दालचीनी, वडी इलायची और 
पिपरामूल पाँच-पाँच ग्राम; चीनी ढाई सौ ग्राम; काला जीरा 
सदा सौ ग्राम और सफ़ेद जीरा डेढ़ सौ ग्राम; राई सवा सौ 
ग्राम; हींग पच्चीस ग्राम; पाँचों नमक पच्चीस-पच्चीस ग्राम; 
अदरक सौ ग्राम; सरसों सौ ग्राम; घी ढाई सौ ग्राम; तिल का 
तेल ढाई सौ ग्राम; सिरका आधा किलो; मुलहठी ढाई सौ ग्राम 
इनमें से पीसनेवाली चीज़ें पीस लें। अव तीन किलो लहसुन 
छीलकर कूट-पीस लें और सबको मिलाकर अमृतबान में भर 
दें । उसमें इतना मठा डालें कि सारे पदार्थ तर हो जायें । 
अमतवान CHAS करके दस-वारह दिन के लिए अनाज क ढेर 
में दवा | रसायन तैयार होने पर रोज छोटा चम्मच भरकर 
सेवन करें । भगन्दर, ववासीर और तपेदिक के रोगियों के लिए 
यह अक्सीर नुस्खा है। | 4 

भल न लगना--एक लहसुन पुरा छीलकर थोड़े पुदीने के 
पत्तों के साथ नमक और काली मिर्च के साथ पीसें और इसीमें 
fig निचोड़कर स्वादिष्ट चटनी चाट लें । खुलकर भूख 
लगगी । 

'भिडों के छत्ते-- जिस घर, आँगन, बरामदे या पेड'पर 
frst के कारण बच्चे-औरते परेशान हों, वहाँ सुलगते उपले 
पर सूख लहसुन की कलियाँ डालकर धूनी लगने दें । भिडे वहाँ 
आसपास भी नहीं रहना चाहेंगी । 

सन्दाग्लि--अगर पाचक आग ठंडी पड़ गई a तो लहसुन 
की एक गाँठ छीलकर उसमें एक-एक चुटकी सफेद और काला 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy घरका ag 


जीरा, संघा नमक, सोंठ, शुद्ध गन्धक, वड़ी पीपल और हींग 
डालकर पीसें और नींबू निचोड़कर गोलियाँ वना लें। तीन-तीन 
रत्ती की गोलियाँ एक-एक करके दो-दो घंटे बाद AR । चार 
घंटों में ही जठराग्नि धधक उठेगी । 
सघुमेह-त्रिफला का चूर्ण बना लें और दो रत्ती मुंह में 
रखकर लहसुन की एक-एक करके तीन कलियाँ चवा जाये । 
दसं दिन वाद पेशाव की जाँच कराइये। डॉक्टर यही राय देगा 
कि लहसुन-त्रिफला खाते रहिये। 
सरोड़-वार-वार मरोड़ के साथ दस्त आ रहे हों तो समक 
लीजिये कि शरीर में वात-पित्त का प्रकोप है। एक तोला घी 
में लहसुन की पाँच कलियाँ पीसकर, या दस बूंदें लहसुन 
की मिलाकर चाट लें। आधे घंटे वाद मरोड उठने बंद हो 
जाएँगे | बच्चे को इससे आधी मात्रा दें । 
सांलपेशियाँ खिंच जाना--लहसुन-रस में थोड़ा सेंधा नमक 
मिलाइये और त्वचा पर हल्के दवाव से मालिश कर डालिये | 
मालिशवाली जगह को बाद में ढाँप देंगे तो पसीना आते ही 
मांसपेशियों का दर्द निकल जाएगा । 
सासिक गड़बड़--लहसुन की कुल दो कलियाँ छील-काट- 
कर एक कटोरी पानी में गर्म करे उतारकर हल्के गर्म Fe 
भरिये और कलियों के टुकड़े चवा जाइये । दिन में तीन वार 
ऐसा करें । तीन दिनों में सारी मासिक गड़बड़ टूर हो जाएगी 
और महिला आराम से ये दिन निकाल लेगी । भविष्य में ध्यान 
रहे कि इन दिनों की शुरूआत में कुल्फ़ियाँ और कूलर-फ्रिज के 
ठंड पेय और खाद्य लेना छोड़ दें । 
सिगी-लहसुन सुंघाइये और कलियों का रस निकालकर 
तीन-चार बूंदें रोगी के मुंह में टपका दीजिये । होश आने में भी 
देर नहीं लगेगी और रक्त-संचार भी बना रहेगा । भयानक 
. चोट से बेहोश आदमी के गले में लहसुन की चार-पाँच बुदे 
पड़ते ही वह मौत के मुंह से वच निकलता है । यूनान के प्रसिद्ध 


* CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
लहसुन ४५ 


दार्शनिक अरस्तु का भी यही अनुभव है । 

मुंहासे- उपले पर लहसुन जलाकर पाँच ग्राम राख लेकर 
तिल क्रे वोस ग्राम तेल और देशी घी बीस ग्राम में मिला लें। 
मह अंधेरे मुंहासों पर मलकर घंटे-डेढ़ घंटे बाद धो दें । रात को 
सोते TAT मलकर सुवह धोऐँ । हफ्ते-भर में मुंहासे घुल जाएँगे । 

सूत्र-कष्ट--यह्‌ मूत्राशय का विकार है और इसके लिए 

लहसुन-रस पीने और लहसुनवाली चाय पीने से मूत्राशय 

स्वच्छ हो जाता है। अधिक कष्ट हो तो लहसुन की दो कलियाँ 
पीसकर घी मिलाएँ और मूत्रेन्द्रिय पर मल दें। पुरुषों को यह 
ध्यान रखना होगा कि लिग के मुँह और नीचे की सीवन पर 
लहसुन-रस न लगें, क्योंकि इससे छाले भी पड़ सकते हैं । 

सोच- लहसुन के रस में नमक मिलाकर मोचवाली जगह 
पर मल दीजिये। त्वचा के अन्दर नसों को टूटफूट gent 
लह॒सुन-रस सारी मरम्मत कर देगा । दो दिन सुबह-शाम यह 
मालिश कीजिये | अगर मोच से त्वचा के भीतर ज्यादा टूट- 
फूट हुई होगी तो हफ्ताभर भी मालिश जारी रखनी पड़ेगी । 

सोटापा--लहसुन का सेवन करनेवाले पुष्ट और बलिष्ठ 
तो हो सकते हैं, मोटे नहीं । लहसुन का नाम इसीलिए रसोन 
है ब्योंकि इसमें एक रस ऊन (कम) है और वह है खटाई । 
वाकी पाँचौं रस - कड़वा, चरपरा, कसँला, नमकौन और मधुर 
लहसुन में मौजूद.हैँ और ये फालतू चर्वी नहीं रहने देते। 
आलस्य को भगाकर लहसुन चुस्ती-फुर्ती लाता है और फुर्तीलि 
लोग मोटापे से परेशान नहीं होते । 

योनि में तमक रौर शुल- इसके लिए आधा किलो इकपो- 
तिया लहसुन लेकर छील ले। इकपोतिया न मिले तो आम 
लहसुन से काम चला लें। कलियों को तीन दिन कड़क धूप में 
सुखाकर उनको निर्जेल वना दे । इन्हें अमृतवान में डालकर 
शहद में डुवो दें। Yea तैयार होने में दो हफ्तों की धूप 
चाहिये | इसकी एक-एक कली रोज़ सुबह-शाम खाएँ और ऊपर 
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४६ 
से एक कप गर्म दूध पी लें। मूत्राशय, गर्भाशय, योनि, फंफड़े 
और हृदय के सारे विकार निकल जाएँगे । 
रोहिणी (मुंह-गले का रोश)--वास्तव में यह 'डिप्थीरिया' 
ही है और बच्चों को इससे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। एक 
चम्मच शहद में वारह-पंद्रह बूँदें लहसुन की मिलाकर चार-चार 
घंटे वाद देने से बच्चे की सांस सहज हो जाती है। बड़ों को 
चाहिये कि पुरी कली झहद में डुवाकर दाँतों से दलकर' AT । 
“एकसाथ पाँच कलियाँ वारी-वारी से चूस जाय | चार घंटों में 
वीस कलियाँ चूसने-खाने के वाद मूह, गले और साँस के सारे 
दोष शान्त हो जाएंगे । 
लकवा--रोगी के लकवा-मारे अंगों पर लहसुन-तेल की 
मालिश करें | तेल निकालने के लिए साफ़ शीशी पर कोप रख 
लें । चार किलो लहसुन का रस भगोने में निचोड़ दें । कुछ देर 
बाद सतह पर तेल-सा तिर आएगा । रुई से वह तेल समेटकर 
कीप में निचोड़ते रहें । तेल को कटोरी में आँच पर गर्म कर लें 
ताकि पानी न रहे बस, यही तेल काम में लाएँ। लकवा के 
रोगी को पाँच-सात कलियाँ पीसकर आधा-आधा तोला हल्के 
गर्म घी में मिलाकर सुवह्‌-शाम खिलाते भी रहें। एक ही सप्ताह 
में लकवा-मारे अंग खुल जाएंगे और उनमें पुरा रक्‍त-संचार होने 
लगेगा । आयुर्वेदशास्त्र का कथन है कि लहसुन पीसकर मक्खन 
के साथ खाने से लकवे का लेशमात्र भी निशान नहीं वचता ! : 
बसन--आम तौर पर वमन का कारण होता है विजातीय 
पदार्थ या विषले तत्त्व-का मुँह के रास्ते पलटकर निकल जाना । 
कुदरत की तरफ से यह भी एक इलाज ही है, क्योंकि जो पदार्थ 
शरीर को हानि पहुँचा सकता है, उसे हमारा शरीर तुरन्त 
निकालने की चेष्टा करता है। अगर वमन बार-बार होने लगे 
और साथ ही दस्त भी लग जायें तो समझिये कि आपको तुरन्त 
उपचार की तरफ ध्यान देना है। रक्त-संचार ठंडा पड़ते जाने 
से मौत तक हो जाती है। लहसुन जहाँ वमन और दस्त को 
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रोककर रक्त-संचार में गर्मी लाता है, वहाँ विष का प्रभाव भी 
कम करता है। लहसुन का रस आध-आघ घंटे वाद आधा- 
आधा चम्मच लेंते रहिये । 
वायु-गोला-पेट में जव वायु के गोले बनकर उठते हैं तो 

वडे-वड़े पहलवानों को मरोडकर निचोड़ डालते हैं। जो लोग 
वाज़ारू गोलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हें सौ-सौ गोलियाँ 
खाकर भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि 'गालिक पिल्स' के 
नाम से विकनेवाली गोलियों में लहसुन की इलाज करनेवाली 
तीखी गंध ही नहीं होती । उन्हें हम यही राय देंगे कि सव- 
HS छोड़कर पहले एक दिन का उपवास करें और लहसुन 
में नींबू-रस मिलाकर दिन में तीन वार पियें, ताकि पेट 
का सारा मल निकलकर नस-नाड़ियाँ साफ हो TTA | जरूरत 
पड़े तो एनीमां भी ले सकते हैं । विश्वास रक्ख, तिगुने पानी में 
नींबू-लहसुन का रस पीनेवालों को कमजोरी नहीं होगी । पेट 
साफ होने के बाद पतली दाल या हरे शाक की सब्जी के साथ 
फूले हुए दो सूखे फुल्के खाने चाहिये। रात को ढाई सौ ग्राम 
लहसुन की कलियाँ आधा किलो दूध में पकाएँ और दूध पी 
जायें, कलियाँ छोड़ दें । सूखी सब्जियों और वायु पैदा करनेवाले 
गरिष्ठ पदार्थो से परहेज करें । खाने के दो-ढाई घंटे बाद ही 
कूलर-फ्रिज का पानी, या क्रुलफी, या ठंडे पेय.लें । दिन में तीन 
बार एक छोटा चम्मच लहसुन-रस तिगुने पानी के साथ लेते 
रहें । हफ्तेभर में ही आप सामान्य जीवन जीने लगेंगे । 

` वीय-क्षीणता- (१) तोला-भर लहसुन-रस में उतना ही 
शहद मिलाएँ और सुबह-शाम चाटे | पंद्रह दिन ब्रह्मचर्यं का 
पालन करके इसका चमत्कार देखें । धातु-क्षीणता को वात 
पुरानी पड़ जाएगी, afew शरीर सर्वाग-सुन्दर हो a | 
इससे वायु-विकार भी दूर हो जाते हैं। (२) जाड़ों में दूध, 
दही, मक्खन या घी के साथ लहसुन की तीन कच्ची कलियाँ - 
चबानेवालों को यह लाली से भर देता है; शरीर में वीर्य बढा- 
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कर उसे गाढा वना देता हे । (३) लहसुन की पाँच कलियाँ छील- 
पीसकर धी में मिलाइये और उसे आधा किलो दूध में पकाकर 
पी जाइये | तव देखिये कि गुलाव में और आपमें बयः अन्तर है ! 
शरीर सुखना--जिनके वदन पर असमय ही पतकड़ आ 
जाय, उन्हे लहसुन के मुरब्वे का सेवन करना चाहिये । मुरब्वा 
डालने के लिए इकपोतिया लहसुन किलोभर लाकर छील 
डालिये । उन्हें काँच के अमृतवान में पलटकर ऊपर से शहद 
उंडेल दीजिये जिसमें कलियाँ ड्व-सी जाये । बस, दस-बारह 
दिनों की धूप खाकर मुरव्वा तैयार हो जाएगा । इतना याद रहें 
कि अमृतवान में डालने से पहले छीली हुई.कलियाँ भी धप में 
सुखानी पड़ती हैं ताकि उनमें पानी न. रहे और Rear ख़राब 
न हो । दूध के साथ एक ही कली रोज़ चवाएँ, सूखे वदन पर 
जवानी की वहार लौट आएगी । 
इवास फूलना--भरी-भरी कलियोंवाले सात-आठ लहसुन 
लाकर आधा किलो पानी में उवाल लें (इन्हें पहले छील लेना 
चाहिये) । जव कलियाँ नमे पड़ जाये तो पानी छान लें । पानी 
में उतना ही सिरका और ढाई सौ ग्राम शक्कर मिला दें । इस 
तरल मिश्रण में उवली हुई कलियाँ डालकर ठंडी होने दे. और 
फिर अमृतवान में भर दं! रोज़ सुबह एक कली निकालकर 
चवाएँ और एक चम्मच रस पियें। साँस के सारे ही कष्ट दर 
हो जाएँगे । : 
झूल उठना--शूल सीने में उठ या पेट में, लहसुन का अर्क 
निकालिये और तिगुने पानी में मिलाकर पी ख्य l : a 
की तीखी गन्ध खुद ढूंढ लेगी कि शरीर में शूल कहाँ है और 
उसे HA दुर करना है। | 
स्तन खाली-खाली--अगर बच्चे के लिए माता के स्तनों में 
दुध न उतरता हो या कम पड़ता हो तो भोजन के साथ लहसुन 


` की तीन कलियाँ कच्ची ही चबाने का नियम बना लें। हाँ, माता 


को भी चाहिये कि वह थोड़ी पौष्टिक खुराक ले। दुध-घी की 
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मजबूरी हो तो हरो शाक-सब्जियाँ चवाए | हरे चारे से तो 
जानवर भी वीस-वीस किलो दूध दे देते हँ । कच्चा लहसुन 
चवाने को जी न चाहे तो पुदीना, नमक, काली मिर्च और 
TAJA की चटनी वनाले ! 
स्नायु खिचना-- लहसुन की पाँच-छहं कलियाँ छीलकर पीस 
डालिये और जहाँ भी दर्द उठता हो वहाँ पुल्टिस की तरह बाँध 
दीजिये । उचित यही है कि दर्दवाली जगह से भी कुछ ज़्यादा 
फेलाकर AT । दर्द तेज हो तो दिन में तीन वार पुल्टिस बदल 
र, नहीं तो अगले दिन ही वदलें। दो दिनों में स्नायुओं का 
खिचाव दूर हो जाएगा । अगर स्नायु (त्वचा के नीचे) टूट-फूट 
गए होंगे तो दर्द का असर तीन-चार दिन तक भी वना रहता है। 
उस हालत में अ'प भी पुल्टिस वाँधना जारी wee ताकि मरम्मत 
का काम पुरा हो सके ! 
स्वाद मर जाना - अगर जिद्धा में रस-ज्ञान सुन्न होने लगे 
तो आराम से बैठकर लहसुन छीलिये । एक कली मुंह में रखकर 
चवाइये और खूब चवाइये । लुगदी-सी बन जाय तो जिह्वा पर 
रखकंर मुँह में घुमाइये और निगल जाइये । इसी तरह तीर्न 
कलियाँ चबाकर निगल जाइये और ऊपर से इच्छानुसार थोड़ा- 
बहुत पानी पी जाइये | तब देखिये कि जिह्वा का रस-ज्ञान कितना 
प्रखर हो उठा है। 
स्वप्न-दोष-रात को काम-वासना के प्रसंग पढ़कर सोना, 
प्रेमिका या सुंदर लड़कियों की कल्पनाओं में डूबे रहना, छेडछाड 
और वलात्कार की कहानियों में रस लेना, गर्मागर्म दूध पीकर 
सोना और कब्ज़ रहना, ये सव स्वप्नदोष के कारण हैं। पेट 
स्वच्छ रखिये, लहसुन की चटनी खाइये, दिनभर मेहनत से 
“काम लीजिये | रात के खाने के वाद सैर कर आइये, हाथ-पाँव 
धोकर लेटियें, सोने से पहले उच्चकोटि का साहित्य पढ़िये, यह 
“तय करके सोइये कि आपको स्वप्न-दोष से बचना है तो गंदे 
सपने आ ही नहीं सकते । न कामुक स्वप्न आएगा, न शरीर का | 
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नाश होगा । 

. सन्तान न होना-स्त्री में कमी है या पुरुष में, यह जाँच 
करा लेने के बाद तुरन्त एक किलो इकपोतिया लहसुन खरीद 
लाएँ। उसे छीलकर एक हुंडिया में डालें और ऊपर से इतना 
शहद उंडेल दें कि लहसुन डूब जाय। gear को ढक्कनवन्द 
करके कपड़े से मुँह बाँध दें और ऊपर से गीली माटी का लेप 
चढ़ाकर धरती मे बालिएतभर नीचे गाड़ दें। उसी जगह चल्हा 
बताकर सुबह-शाम खाना पकाएँ। महीने वाद हँडिया निकाल 
लें और एक कली दूध के साथ रोज़ सेवन करे | यह्‌ gear 
हा और इस वीच ब्रह्मचर्य से रहें। उसके वाद 
स्वच्छ दिनों में सहवास करें । यह 'लहसुन-पाक' नर-नारी के 
EE से सारे विकार और दुर्बलताएँ दूर करके उनकी 
झली में सन्तान के सुख भर देता है । 

सर्दो-शुकाम--आम सर्दी-जुकाम तो ल 
CTA हसुन की दो-तीन 
कलियाँ चबाने से ही दूर हो जाता है, लेकिन जिन्हे यह रोग कई- 
कई सप्ताह सताने लगे, उन्हें चाहिये सौ ग्राम लहसुन की कलियाँ 
छीलकर सौ ग्राम नमक के साथ सिल पर पीस लें। दो सौ 
ग्राम गाय का धी इतना गर्म करें कि उवलने लगे । उसी में पिसा 
हुआ लहसुन डाल दें और मिलाकर ठंडा कर लें। इसे किसी 
- साफ़ बर्तन या बोतल में संभाल दें आधा तोला सुवह और 
al a a को m देखें । फेफड़े और श्वास-प्रणाली 
जाएँगे । दमा और फ्लू-जैसे रोगों को भी यह सम 
उखाड़ डालता है । को भी यहु समूल 
= नन वाय, जोड़ों में द्दे और गठिया आदि के 
त ग क बार 
दीजिये पकाकर गाढ़ा होने 
सिल क । जव मावा-सा वन जाय तो किलोभर देसी जात 
कर हु आ बनाएँ | स्वाद और सुगंघि के भी 
ee a र tld सु ह लिए पिसी हुई 
ह भौर मेवा भी अल दीजिये | रोजाना दो.तोले 
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स्वाद से खा जाइये । शरीर घोड़े की तरह कस जाएगा । 
सन्निपात- इसमें तेज़ बुखार भी चढता है, शरीर सुन्न 
और ठंडा भी पड़ जाता है, रोगी वड़वड़ाने भी लगता है, वाही- 
तवाही भी वोल जाता है । एक-एक माशा लहसुन और धतूरे के 
पत्तों के रस में हींग मिलाएँ और रोगी के हाथ-पेरों के नाखनों 
पर लगा दे । रोगी वच जाएगा । माट त 
सांप का डर-घर-आँगन में या आसपास कहीं साँप होतो 
लहसुन को कुछ कलियाँ छील-काटकर फैला दें, साँप वहाँ नहीं 
रहेगा । पु 
_ सिर-दर्द-दर्द आधे सिर में हो, sad भी आधे में होया 
पूरे सिर में, लहसुन की चार कलियाँ पीसिये और घी या वैसलीन 
में मिलाकर कनपटी पर लेप दीजिये । स्याहीचूस की तरह यह 
ददे की स्याही चूस लेगा। 
__ सुजन--जिसके शरीर में पीलापन भर गया हो और शरीर 
म सूजन आ जाय, उसके लिए रोजाना लहसुन की दस कलियाँ 
छील-काटकर दो सौ ग्राम दूध और दो सौ ग्राम पानी में पकाएँ । 
जव पानी सूख जाय तो रोगी को पिलादें। पन्द्रह दिन वाद 
शरीर में लाली, कांति और रौनक लौटने लगेगी । महीना-भर 
इलाज जारी TT | 
_, हड्डी टूटना--लहसुन की चार-पाँच कलियाँ पीसकर दूध 
में तपाएं और पिला दें । कुछ कलियाँ और पीसें, तेल में तपाएँ 
और हल्की गर्म पुल्टिस की तरह त्वचा पर बाँध दें | लहसुन का 
रम जहां टूट-फूट की मरम्मत करता है, वहाँ दिल को भी 
मजबूत करता है। त्वचा-छिद्रो में से इसको तीखी गन्ध तेजी से 
प्रवेश करके टूटी हड्डी की खाली जगह भरने में लग जाती है। 
हिचकी--चार-पाँच इकपोतिया लहसुन छीलकर उसी मात्रा 
4 अदरक भी छील-काट डालें । उतनी ही मात्रा में प्याज भो 
शामिल कर लें । इसी में पुदीने के कुछ पत्ते, काली मिर्च, नमक 
और जीरा डाल दें ।. इन्हें नींबू के रस में पीस डालिये। कुछ 
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दाने किशमिश के भी मिला दीजिये । इस चटनी का जायका 
लेते-लेते ही हिचकी रफूचक्कर हो जाएगी। साधारण हिचकी 
तो नाक में दो-दो बूँद लहसुन-रस टपकाते ही जाती रहेगी । 
हिस्टीरिया--कुल दो-दो बूँद लहसुन-रस नथुनों में टपका 
दीजिये । एड़ियाँ पटकता हुआ रोगी भी होश में आ जाएगा | 
होश में आते ही उसे पुदीना, लहसुन और जीरा घोटकर 
नमकीन tae की तरह पिला दीजिये, ताकि शरीर में से ऐंठन 
की थकान निकल जाय | 
हृदय-रोग--आजकल खान-पान में बदपरहेज़ी, कारों-कूलरों 
के मजे और विलासी जीवनचर्या से हृदय पर बड़ा बुरा असर 
पड़ता है। दिल के मरीज़ इतने नाजुक हो जाते हैं कि जरा-जरा- 
सी बात पर उन्हें ठंडे पसीने छूटने लगते हैं, रंग पीला पड़ जाता 
है और नब्ज़ छूट जाती है । अगर दिन में दस-पंद्रह बूँद लहसुन 
की दो चम्मच शहद में मिलाकर रोजाना तीन-चार बार चाट 
ली जायें तो हृदय का कोई रोग ही न रहे । रक्तचाप निम्न हो 
या उच्च, लहसुन सवके लिए हितकारी है। श्वास के रोगियों 
'लिए तो यह अमृत है, जव चाहें आजमा लें। हुदय-रोगियों 
के लिए लहसुन का मुरब्बा, लहसुन की बर्फी, लहसुनिया दूध, 
.लहसुन की चटनी, सव अक्सीर हैं। अगर सौ मिलीग्राम मोती- 
भस्म और दो सौ मिलीग्राम बंसलोचन को लहसुन-रस में मिला 
लें तो और भी उत्तमं होगा | घी, तेल, खटाई, गुड़ आदि से 
वच । यहाँ तक कि नमकै भी कम लें | 
हैजा-गमियों में हैज्ञे का प्रकोप फेला ही करता है। 
मक्खियों के कारण बाजारू पदार्थ खाकर छोटे-बड़े इस रोग का 
शिकार हो जाते हैं। घर में अगर हैज्ञामार गोलियाँ वना रक्खें 
तो कईयों के प्राण बच सकते हैं | लहसुन, ज़ीरा, भुनी हींग, 
सोंठ, काली मिर्च, पीपल, शुद्ध गंधक और सेधा नमक बरावरः- 
बराबर मात्रा में पीसकर नीबू में घोंटें। एक रात्‌ पड़ा रहने दें 
और अगली सुबह ताजा नीबु-रस में घोटे | शाम को तीसरी 
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वार नीबु-रस में घोटकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना लें । 
रोगी को हर आधे घंटे बाद दो-तीन गोलियाँ पानी के साथ 
निगलने को कहें । मठ के साथ भी गोलियां ली जा सकती हैं । 
हैजे के लिए ये रामवाण हैं । 


कायाकल्प 
अगर आप साठ-सत्तर वर्षे के हो चुके हैं, त्वचा पर करियां 


आ गई हैं, दिखाई कम देने लगा है, श्वास पर नियंत्रण नहीं 
रहा, हाथ-पेर काँपने लगे हैं और बुढ़ापा सिर पर है तो नय 
सिरे से बीस साल की आयु में लोट सकते हैं । यह कायाकल्प 
लहसुन के सहारे ही होगा | हाँ, इसके लिए एक ऐसे सेवक की 
भी जरूरत है जो पुरे तीन महीने आप ही की देखभाल पर रहे । 
उसे आपके लिए लहसुन छीलना और घोटना पड़ेगा, शहद और 
मक्खन, मुनक्का और आँवला, गो-दुग्ध और सरसों का तेल 
मुहैया करना पड़ेगा । इतना प्रवन्ध हौ सकता है तो कायाकल्प 
भी हो सकता है । | 

कायाकल्प के लिए एक शर्त यह भी है कि शरीर विल्कुल 
ही जर्जर और मृतप्राय न हो चुका हो । शरीर की कोशिकाओं 
में इतना दम होना ही चाहिये कि वे लहसुन की ताकत झेल 
सकें, क्योंकि लहसुन बहुत शक्तिशाली पदार्थे है। स्थान भी 
रमणीय, शीतल और हवादार हो तथा मौसम भी वसन्त का 

अच्छा रहता है। लहसुन का प्रयोग सप्ताहों के अनुसार अलग- 

अलग दिनचर्या में वाँटना पड़ता है, इसलिए आप समय-क्रम पर 
विशेष ध्यान दें । 

पहला सप्ताह्‌- सिल-वट्टा या कूंडी-सोटा पहले से मंगा लें। 
तीन किलो लहसुन ऐसा हो जिसक्ती मोटी-मोटी कलियाँ हों। 
पानी गर्म करने को तांबे का पात्र रक्‍खं । पहले दिन उठकर 
स्वच्छ होने के वाद गायत्री-मंत्र का पाठ शुरू कर दें। केवल 
संत्र रटने से HS नहीं होगा । मन में पूरे भक्तिभाव से प्रभू के 
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yY घर का वेद्य 


आगे निवेदन कीजिये-- 
हे विश्व-रक्षक ! मेरे प्राण-प्यारे ! सबके दुःख दूर करने- 
वाले ! हे आनन्द के सिन्धो ! मैं तुम्हारे दिव्य तेज का 
ध्यान करता हूँ और तुम्हें वरता gl अपने-आपको मैं 
तुम्हारे समपंण करता हूँ। मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले 
चलो, मेरे प्रभो ! 
इस प्रार्थना के साथ मुस्कराइये और यह अनुभव कीजिये 
कि ईश्वर आपके सामने विद्यमान हैं । दिन निकाल दीजिये, 
रात गुजार दीजिये, गायत्री-उपासना को ही आधार बना 
लीजिये । भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मगर आप टाल 
जाइये । अगले दिन प्राण अधमुए-से होने लगेंगे, मगर घबराइयै 
नहीं । किसी तरह दिन निकाल दीजिये । रात को लेटे-लेटे भी 
गायत्री की ही उपासना कीजिये । दो दिन वाद शरीर विल्कुल 
निढ़ाल पड़ने लगेगा, मगर भूख की माँग भी दव जाएगी । जल 
की बूंदों से कुल्ला करके आधार बना रहेगा । तीन दिन निरा- 
हार रहने से आपके पाँचों प्राण शिथिल पड़ सकते हैं, मगर 
भूख-हड़ताल में तो लोग दो-दो सप्ताह निकाल देते हैं । 
चौथे दिन सेवक आपको पाँच कलियाँ लहसुन की घोटकर 
उसका रस पिलाएगा तो आपके शरीर में जीवन की नयी लहर 
दौड़ने लगेगी | gag À शाम तक तीन-तीन घंटे वाद, कुल चार 
वार पाँच-पाँच कलियो का रस पीते रहिये । हर बार ५० ग्राम 
मक्खन भी ज़रूर खाइये । मक्खन की जगह गाय का घी लेना 
चाहें तो अपनी रुचि देखिये । लहसुन का रस'आपकी युर्दा हो 
रही कोशिकाओं (सेल्स) को भझिभझोडकर जगा देगा । और 
ताज़ा मक्खन से वे सजीव होने लगेंगी । नयी कोशिकाएँ बनने 
लगेंगी और चार दिनों में उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ने लगेगी | 
दूसरा सप्ताह--आठवें दिन कलियों के रस में ५० ग्राम 
शहद मिलाकर चाटिये, ऊपर से गंगा का निर्मल जल केवल 
आचमन के रूप में लीजिये । यह भी तीन-तीन घंटे बाद दिन में 
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चार वार सेवन कीजिये । 

तीसरा सप्ताह - तीसरे सप्ताह में लहसुन की पाँच कलियों 
के साथ दस दाने मुनक्का पिसवाइय और ग्लासभर पानी में 
घोलकर तीन-तीन .घंटे वाद पीते रहिये । शेष समय गायत्री- 
उपासना में मन रमाइय । रात को भी अधिकतर जागरण 
कीजिये और समाधि-अवस्था में समय विताइये | 

चौथा सप्ताह--इस वार लहसुन को पके हुए आँवलों के 
मधर रस में घोटकर पीजिय । अब आपके शरीर की त्वचा में 
दरार पड़ने लगेंगी | ऊपर की खाल साँप की कंचल की तरह 
उतरने लगेगी और उसके नीचे से स्वच्छ, कोमल, चमकीली 
और जवान त्वत्ता निकलने लगेगी । 

दूसरा महीना--अव केवल गाय के दूध को आधार वनाइये 
लहसुन की कलियाँ सरसों के तेल में भावित करके मालिश 
कराइये | बुढ़ापे की पुरानी जली-सड़ी त्वचा की जगह नया 
सुकोमल शरीर दिखाई देने लगेगा | 

तीसरा महीना--दूध स शरीर को सारी दुर्वर्लता Se चुकते 
के वाद रोजाना दो सौ ग्राम लहसुन लेने की वारी है! दस 
कलियाँ लहसुन की, दस ग्राम शहद, दस ग्राम वीज-रहित सुनक्का 
और तीसेक ग्राम मीठे आंवल -इन्हें पीसकर चम्मच से खा 
जाइये । सुबह छह वजे, फिर नौ वज, तव दोपहर वारह वजे 
चौथी खुराक वाद दोपहर तीन वजे लीजिये | पूरा महीना इसी 
तरह निकाल दीजिये | 

इस तरह इक्यानये दिन में कायाकल्प हो जाएगा । कोई भी 
यह प्रयोग करके बुढ़ापे में नये सिरे से जवानी में लौट सकता 
है । जो काम अमेरिका और रूस के धुरन्धर विद्वान्‌ भी नहीं 
कर सकते, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार आज़माकर कोई भी 
नर-नारी काया-कल्प कर सकता है | 

GO 
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घर-परिवार में मौसम-वेमौसम वीमारी लगी ही रहती है। बीमारी 
बालक-बूढ़े किसी को नहीं छोड़ती । अगर आपके पास हमारी निम्न 
पुस्तकों का सँट है तो आये-दिन डाक्टरों और अस्पतालों के लगनेवाले 
चक्कर से आप बच सकते हैं और घर बैठे, बिना अतिरिक्त खर्च किये 
अपनी और अपने घरवालों की प्रारम्भिक चिकित्सा आप स्वयं कर 
सकते हैं । सभी पुस्तकें आयुर्वेद-सम्मत तथा सभी नुस्खे अनुभूत तथा 


अचूक हैं | 
लेखक : सुनील शर्मा 

O घर का वैद्य--नीम [] घर का वैद्य--सिरस 
O घर का वैद्य--नीवू [1 घर का वैद्य--लहसुन 
O घर का वैद्य--प्याज O घर का वैद्य- गन्ना 
O घर का वैद्य--आंवला O घर का वैद्य--पीपल 
!] घर का वैद्य--तुलसी G घर कावैद्य--आक 
O घर का वेद्य--दूध-घी O वर का वैद्य--दही-मट्टा 
(] घर का वेद्य--नमक O घर का वैद्य- हल्दी 
[] घर का वैद्य--हींग ` [7 घर का वैद्य--बेल 

he [] घर का वैद्य--बरगद O घरका वैद्य--गाजर 

» ” O घर का वैद्य--मूली O घर का वैद्य---अदरक 
O आहार चिकित्सा O योगासनो से इलाज 
[] घरेलू इलाज [3 स्वास्थ्य और योगासन 
C] Sasso स , _O स्त्रियों का स्वास्थ्य और रोग 

(J मोटापा कैसे घटायें _ 7 गर्भस्थिति, प्रसव और शिशपालन 
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ee ओ- फलफूल, कन्द-मुल, पत्ता-पत्ता, बूट ` 
` ग्रापमें डिस्पेसरी है-वेद्य भी, दवा भी, ४० 

भी । तुलसी, पीपल, ग्राक) बेल और नींबू या : 

आयुविज्ञान ने 'मृत्युंजय' माने हैं औरौर हमारे लि 

के प्रतीक रहे हैं, जबकि पुजन से भ्रधिक इनके 

की जरूरत रही है। ग्रकेले लहसुन में इतनी र 

कि बुढ़ाफे में झुरियाँ मिटा दे, नये दाँत उगा >... . 
बाल काले कर दे और संत्तर साल के बूढ़े को पर. : 
साल का जवान बना दे। यह कोई चमत्कार > 5 
भगवान्‌ धन्वन्तरि की विद्या है। संसार के sass 
ते हमारे ग्रायुविज्ञान को बिगाड़कर इतना महँगा बना 
दिया है कि इलाज भी रोग बन गया है। वीस ऐसी 
| पुस्तकों का सेट जिन्हें खरीदकर श्राप E दुनिया को 
| बाँटना चाहेंगे। 

१. तुलसी २. पीपल ३. आक ४. सिरस ५. आँवला 
| ४. नींबू ७. नीम ८. गन्ता €. प्याज १०. लहसुन 
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